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प्रकाशकाय 


पंद्रहवीं शताब्दी में वीरशैव धर्म, समाज, साहित्य तथा संस्कृति के 
पुनरुद्धारक के रूप में अवतरित होनेवाले श्री तोंटद सिद्धरूग शिवयोगीजी का तथा 
उनकी शिष्य-प्रशिष्य परंपरा का कन्नड साहित्येतिहास में अत्यन्त गौरवान्वित 
स्थान है। वचनों तथा काव्यरूपी सृजनात्मक साहित्य के निर्माण के साथ समस्त 
वचन-वाङ्मय की अक्षय-निधि का संशोधन, संस्करण, संपादन, वाचन, व्याख्यान 
आदि करके कन्नड साहित्य में संपादन समय' नामक एक नवीन विधा का आरंभ 
करने का श्रेय भी आप ही को प्राप्त है । 


तोंटद सिद्धलिंग शिवयोगीजी के प्रभा-वलय में ज्योतित होनेवाले प्रकाशपुंज 
असंख्य हैं। हलगेयायं जिनका “शून्य संपादने' अपने शिल्पगत महत्व की दृष्टि से 


' संसार के महान्‌ तत्त्वविद्‌ प्लेटो के वार्तालापों से भी मुख्य कृति है, गुम्मळापुर के 


सिद्धलिग, गूळूरु सिद्धवीरण्णोडेय, वचन-संकलनकर्ता के नाम से ख्यात संपादनेय 
(संपादक) चेन्नंजेदेव, संपाददेय सिद्धवीरणाये संपाददेय गुरुशांतदेव, स्वतंत्र 
वचनकारो के रूप में ख्यात स्वतंत्र सिद्धलिंग, घनलिंगिदेव; यजुवंद भाष्य के 
कन्नड टीकाकार गुरुनंज, वचनों के टीकाकार सोमदोखर शिवयोगी, श्रेष्ठ पुराणों के 
रचयिता गुव्विय मल्लणार्य, मल्लिकार्जुन, चे रमांक, संपादनेय पर्वेतेश आदि सैकड़ों 
कवियों तथा हजारों साहित्य-कृतियों के निर्माण के मूल प्रेरणा-पुरुष तोंटद सिद्धलिंग 
शिवयोगीजी हैं। अतः साहित्य-रचनाओं का संग्रह-कार्य, संशोधन, प्रकाशन, 
प्रचार आदि तोंटद सिद्धलिंग-परंपरा का कतंव्य ही है । 


००७ 


इसी कतंव्य-भावना के फलस्वरूप श्रीमठ में वीरशैव अध्ययन संस्था की 
स्थापना हुई है जिसके आज के ध्येय निम्न प्रकार हैं-- 


१. वीरशैव हस्तप्रतियो तथा प्राच्य-वस्तुओं का संग्रह तथा संरक्षण, 


२. प्राचीन तथा आधुनिक वीरशैव रचनाओं का ग्रंथ-भांडार स्थापित 
करना, 


३. “वीरशैव पुरातन साहित्य-रत्नमाला' के .नाम से प्राचीन कृतियों का 
प्रकाशन, 
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४. “ीरशैव नूतन साहित्य-रत्नमाला' के नाम से धरम, संस्कृति, साहित्य 
तथा समाज से संबद्ध कृतियों का प्रकाशन, 


% | 


५. वीरशैव पुण्य-पुरुष साहित्य-रत्नमाला' के नाम से वीरशैव महान्‌ 
व्यक्तियों की जीवनियों का प्रकाशन, 

६. 'वीरक्षेव अनुवाद साहित्य-रत्नमाला' के नाम से उत्तमोत्तम वीरशैव 
ग्रंथों का अनुवाद कराना और उनका प्रकाशन, तथा 


८. विद्वानों की वीरशैव-गोष्ठियों का आयोजन । 


प्रस्तुत 'जेडर दासिमय्या के वचन' हमारी अनुवाद साहित्य-रत्नमाला' का 
प्रथम रत्न है। यह समय की माँग है कि वीरशैव विद्यानिधि का लाभ अव अन्य 
भाषाओं और प्रदेशों में भी हम वितरित कर दें। इस प्रदेश की अत्तेक संस्थाओं को 
भी इस कायं में प्रवृत्त होना चाहिए । श्री भालचंद्र जयशेट्ठी द्वारा अनूदित जेडर 
दासिमय्या के वचनों के प्रकाशन के साथ इस अनुवादःक्षेत्र में हमने पदार्पण किया 
है। हमारी प्रकाशन-माला में अपनी अनुवाद-कृति प्रकाशनार्थं देनेवाले प्रो. भालचंद्र 
जयशेट्टीजी पर श्री जगद्गुरु तोंटद सिद्धरिंग शिवयोगीजी के अपार कुपाशीर्वाद हों । 


श्री सिद्धलिंग पट्टणशेट्टी ने मुद्रण-कार्यं को अत्यन्त आत्मीयता से निभाया है, 
तथा मनोहर मुद्रणालय के श्री सोमशेखर आकळवाडी ने अत्यल्प समय में मुद्रण- 
कार्य संपन्न किया है । इन दोनों सज्जनों को भी शुभाशीर्वाद । 


११-४-१९७९ प्रकाशक 
डंबळ-गदग वीरशैव अध्ययन संस्था 
जि० धारवाड श्री जगद्गुरु तोंटदार्य संस्थान मठ 
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अनुवादकीय ६ 


वचनों का अनुवाद कार्य जब हाथ में छिया तो वह अप्रत्याशित रूप से बडा 
जटिल लगा। वचनकारों की वह सरल मनोवेधिनी शैली तथा कहीं-कहीं पाए 
जानेवाळे उनके गूढार्थ मेरे साहस को पस्त कर देते थे। कन्नड भाषी प्रदेशों में 
तो वहुतायत वचन, वचनकारों का दर्शन, उसके पीछे निहित वीरशैव-सिद्धांत 
सुलभग्नाह्य हो जाते हैं। कितु देश के अन्य भागों में जहाँ वीरशैव-सिद्धांत का 
प्रचार नहीं, वहाँ तक इस संदेश को पहुँचाने का कार्य भी इस अनुवाद के साथ 
करना उचित समझा । प्रत्येक वचन के पीछे वीरशैव-सिद्धांत की कुछ न कुछ 
पृष्ठ-भूमि होती है। उसे समझे बिना रचना को आमूलाग्र समझ पाना कठिन हो 
जाता है। अतः इस पुस्तक के अंत में जिज्ञासु पाठकों के लिए वीरशैव की पूर्वे- 
पीठिका एवं वीरशैव-सिद्धात का किंचित्‌ परिचय कराया गया है। 


प्रस्तुत कार्य के लिए निम्नांकित पाँच संग्रह देखने को मिले-- 


१. देवर दासिमय्यन वचनगळु -_ सं: रावबहादुर फ. गु. हळकट्टी 
प ६ ठी प्र -+ से: डा. ज. च. नि. 
५७४ 0] — सं: डा. एल. बसवराज 
VES उ षट्पदिगळु -- सं: श्री के. शिवराम ऐताळ 
५. जेडर दासिमय्यन वचनगळू --सं : श्री एच. देवीरप्पा तथा 

श्री आर. राचप्पा 


आज तक इन पाँच संग्रहों के अतिरिक्त श्री बी. एस. सण्णय्याजी द्वारा 
संपादित दासिमय्या के वचन प्रबुद्ध कर्नाटक' (१९६३-६४) के अंक ४ में प्रका- 
शित हुए हैं जिसकी प्रति मुझे मिल नहीं पायी । मुझे प्राप्त संग्रहों में डा. एल. 
बसवराजुजी का संग्रह सबसे परिष्कृत छगा। मूळ-पाठों का परिष्कार, वचनों 
का क्रम, संदर्भोचित टिप्पणियाँ आदि अनेक दृष्टियों से बही संग्रह उपादेय माना 
जाता है। अतः यहाँ अनुवाद में प्रायः उन्हींका क्रम रखा गया हुँ 


प्राप्त संपूर्ण वचनों का परिचय हिंदी से करवाने का हेतु रहा; कितु एक 
वचन रह रया । वह है-- 
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निज उंड निर्मळद ओ. डनिदं ज्योतियनुं 
मरळि प्रसाद रूपु तानागिये निज उंड ब्रह्मांड 
बे छगि तोरुत्तलदे महाप्रसादियलि, रामनाथ । 


कई विद्वानों से परामशं करने पर भी यह अस्पष्ट रहने के कारण इसे छोडना 
पडा । 


परामर्श के लिए कुछ वचनों का अनुवाद कतिपय कन्नड तथा हिंदी के 
विदवानों को बताया गया । प्रायः सभी ने संतोष व्यक्त किया-- बधाइयाँ दीं । 
कितु मन्न-चाहा परामर्श काशी के एक विद्वान हिंदी कवि निर्गुणजी से मिला 
जिसके फल-स्वरूप पुस्तक के स्वरूप में काफी सुधार हो सका। वीरशैवेतर, 
विशेषतया हिंदी प्रदेश के जिज्ञासु पाठकों के लिए कई पारिभाषिक पदों का कोश, 
अंतकंथाऐ, विशेष पदों का निरूपण, परिशिष्ट आदि जोड़े गए। आशा है कि 
इनकी सहायता से पाठकों को दुरूहा का अनुभव शायद ही हो सकेगा । 


वचनों की मनोहारिणी अनूठी शैली को अनुवाद में ला पाना असंभव है । 
अनुवाद चाहे कितना भी सुंदर वने किंतु मूल रचना की छटा उसमें कभी नहीं आ 
सकती । यहाँ शब्दानुवाद की अपेक्षा भावानुवाद तथा यथासंभव ळयात्मकता 
लाने की चेष्टा की गई है। इसमें कहाँ तक सफलता मिली है, यह आलोचक ही 
बता सकेंगे । 

और अंत में-- 


श्रीमन्निरंजन जगद्गुरु तोंटद सिद्धलिंग महास्वामीजी, जिन्होंने मेरी वर्षों से 
अप्रकाशित इस रचना के प्रकाशन का दायित्व लेकर मुझे साहित्य की 
दीक्षा दो, 


डा. एम. एम कलबुर्गीजी, जिन्होंने प्रकाशन का मागे सहल किया, 
डा. एम राजेश्‍्वरय्याजी, जो इस अनुवाद कार्य के लिए 9रणा-स्रोत रहे, 


प्रो. जी. एस सिद्धलिंगय्याजी, जिन्होंने मूल वचनों की दुरूहता को दूर करने में 
मदद की, 


प्रो. एस. रामचंद्रजी, जो सदा मेरे कार्य के लिए प्रोत्साहित करते रहे हैं, 
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श्री विजय महांत देवजी, डा. म. सु. क्ृष्णमूतिजी तथा 
प्रो. बी. राजशेखरप्पाजी, जो प्रस्तुत अनुवाद में पग-पग पर आलोचक, सहूदय 
तथा साथी बने रहे, 


प्रो. सिद्धालग पट्टणशेट्टीजी, जिनके अथक परिश्रम तथा आत्मीय रुचि के कारण 
सुंदर कलेवर लेकर यह पुस्तक आप के हाथ में है-- 
इन सवके ऋण का भार वहन करनेवाला, 


"ण भालचंद्र जयशेद्दी 
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कन्नड का वचन-वाड्यय 

वचन-वाङ्मय कन्नड साहित्य को शिव-शरणों की वडी देन है। 'वचन' 
शब्द चम्पू काव्य के गद्य के अर्थ में प्रयुक्त पाया जाता है। किन्तु शिव-शरणों 
के वचन उससे नितांत भिन्न हैं। 'वचन' का शाब्दिक अर्थ है 'बानी' या 
बात”! । सामान्यतः 'वचन' इसी अर्थ में समझा भी जाता रहा है; किन्तु यह 
अर्थ प्रस्तुत संदर्भ में उतना उपादेय नहीं लगता । 'वचन' का अर्थ 'प्रमाण', 
दापथ' भी होता है। अतः कन्नड की इस साहित्य-विधा को केवल 'शिवशरणों 
की वानी” मात्र न समझकर उनके अनुभावों की प्रमाणबद्ध अभिव्यक्ति कहना 
युक्तियुत लगता हैं। शिव-शरणों ने अपनी साधना से जो अनुभूति प्राप्त की, 
जिस चिरंतन सत्य का साक्षात्कार किया और जिस दशन को सुललित व्यावहारिक 
भाषा में स्वतंत्र रीति से अभिव्यक्त किया वही वचन-वाइमय है । ये शिव-शरण 
वीरशैव संत थे । अतः यह वाङमय दरशन के क्षेत्र में 'वीरशेव-दशंन', साहित्य 
के क्षेत्र में जन-साहित्य, साहित्येतिहास में स्वतंत्र युग का साहित्य तथा शास्त्र के 
क्षेत्र में वीरशैवोपनिषद्‌ कहलाया । 


किसी जनपद का जीवन तथा उसका साहित्य परस्पर संबद्ध होते हैं। 
अर्थात्‌ जन-जीवन का प्रतिविव साहित्य में देखा जाता है तथा साहित्य जन-जीवन 
को रूपायित करने में काफी प्रभाव डाल सकता है । वचन-वाङ्मय इसका अपवाद 
नहीं । कन्नड साहित्य के इतिहास में जब वचनों का प्रादुर्भाव हुआ था वह युग 
साहित्य के क्षेत्र में एक प्रकार से क्रांति का युग कहा जा सकता है। हमें वचन- 
साहित्य की प्राचीनतम सामग्री आज ग्यारहवीं-बारहवीं सदी के संधिकाळ की 
प्राप्त होती है । उस समय कर्नाटक की राजनीतिक परिस्थिति संतोषप्रद नहीं 
थी । दसवीं सदी के प्रारंभ में गंग तथा राष्ट्रकूट घराने अति प्रभावशाली रहे हैं। 
आठवीं सदी में पराजित होकर चालुक्य घराना फिर से सिर उठाने के लिए मौके 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


२ / जेंडर दासिमय्या के वचन 


की ताक में था। ई.स. ९७३ में चालुक्यवंशी आहवमल्ल (तैलप) ने राष्ट्रकूट राजा 
को हराया और धीरे-धीरे राष्ट्रकूट के स्थान पर अपने वंश की कीति-पताका 
फहराई। ई.स. ९९३ में इस तँलप के पुत्र सत्याश्रय ने तो भारतीय इतिहास में 
_ वडी ख्याति प्राप्त की। आगे चलकर इस चालुक्य घराने की एक शाखा 
कल्याणी चालुक्य नाम से विकसित हुई। कितु ई. स. ११५० के लगभग यह 
अपनी आखिरी साँस लेने लगा था। विक्रमादित्य षष्टम (ई.स. १०७६-११२६) 
के दीर्घकालीन शासन के उपरांत उसके पुत्र सोमेश्‍वर तृतीय (ई. स. ११२६- 
११३८) तथा पौत्र जगदेकमहल द्वितीय (ई. स. ११३८-११४९) के शासन 
काल में कोई उल्लेखनीय घटना तो नहीं हुई किन्तु उस शासन को उलटने का 
षड्यंत्र भीतर ही भीतर चल रहा था। अगले शासक तैलप तृतीय (ई. स 
११४९-११६२) के समय षड्यंत्र की आग सहमा भड़क उठी और चालुक्य 
घराने के मूलोत्पाटन का उद्योग किया गया। इस आंतरिक क्रांति का केंद्रीय 
व्यक्ति कळचूरी वंशी बिज्जल द्वितीय था ।! वीरशैव वचन वाङ्मय इसी समय 
फूलता-फलता रहा । 
सामाजिक एवं धामिक परिस्थिति दसवीं सदी में कुछ स्थिर-सी रही । 
गंग और राष्ट्रकूट शासकों के जैन मतावलंबी होने के कारण प्रायः जैन-धर्म ही 
अधिक प्रवल था । अतः इस युग के कन्नड साहित्य में जैन कवि ही अधिक पाए 
जाते हैं। उन्होंने लौकिक काव्य के साथ-साथ धार्गिक काव्य की भी रचना की ।१ 
ग्यारहवीं सदी तक आते-आते प्रायः साहित्य के क्षेत्र में जैनों की पकड 
ढीली पड़ती गई। जैन कवियों के लौकिक काव्य भले ही साहित्य की उच्च 
कोटि के हों, कितु वे पण्डित-रंजक मात्र वन गए थे और धामिक काव्य लोक- 
मानस तक पहुँचने में विफल रहे। वे केवल जैनियों के धर्म-ग्रंथ मात्र बनकर 
रहें। कारण यह था कि इन जैन कवियों ने कन्नड के देशीपन से भी अधिक 
महत्व संस्कृत को दिया । संस्कृत का प्रभाव सामान्य जनता की अपेक्षा शिष्ट- 
समाज पर ही अधिक हुआ । सामान्य जनता की देशी-शैली, देशी-लय लोक- 
गीतों के रूप में गुप्त-गामिनी वनकर अबाध गति से बहुती आई ।१ प्रायः इन्हीं 
लोक-गीतों का अंत:सत्व लेकर वचन-विधा सामने आई जो आज तक पण्डित तथा 
पामरों के लिए भी आकर्षक बनी हुई है । 


! डा. श्रीनिवास रित्ती : लेल : समग्र कन्नड साहित्य चरित्रे, पृ. ५ 
2 टी. एस. व्यंकण्णय्या : कन्नड साहित्य चरित्रे मत्तु इतर लेखनगळू, पृ. ८७-८८ 
3 के. शिवराम ऐताळ: देवर दासिमय्यन षट्पदिगळू, पृ. १० 
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वचन गद्यात्मक हैं या पद्यात्मक इस संबंध में आज तक विद्वानों में मतैक्य 
नहीं है। श्री ती. नं. श्रीकंठय्या, डा. एस्‌. सी. नंदीमठ, श्री साखरे आदि विद्वान 
इन्हें लयात्मक गद्य मानने के पक्ष में हैं! तो श्री शि. शि. वसवनाळजी इन्हें गद्य- 
पद्य की मध्यवर्ती विधा मानते हैं? और प्रो. डी. एल्‌. नरसिहाचारजी शिवशरणों 
के ममंस्पर्शी गीत मानते हँ।१ इधर श्री के. शिवराम ऐताछजी ने गंभीर 
अध्ययन द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि शिव-शरणों के वचन 
कन्नड के देशी अंशी-छंद के लक्षणों से बद्ध षट्पदी काव्य हैं। वचन-वाङ्मय के 
प्रादुर्भाव के लगभग ३०० वर्षों बाद से इनका संपादन कार्य होता रहा है। किंतु 
किसी भी वचनकार की स्व-हस्त लिखित कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है। इससे 
वचनों के शुद्ध-पाठ के संबंध में प्रश्‍न-चिह्न रहेगा ही । अतः इन्हें गद्य या पद्य 
की कोटि में रखना वडी भूल होगी । प्रस्तुत के लिए जो रूप प्राप्त हुआ है उससे 
इन वचनों को पद्य-गंधी गद्य कहना ही ठीक लगता है। 


वचन-विधा के मूल-स्रोत को खोजनेवालों के भी दो मत हैं। एकवगंके 
अनुसार इनका मूल संस्कृत के प्रार्थनापरक इलोको में या तमिल के ' तेवारम्‌ ! 
नामक प्रार्थना-गीतों में खोजा तकता है। किन्तु डा. एम्‌. चिदानंदमूति 
प्रभृति विद्वान उपर्युक्त अभिप्राय का खण्डन करके यह प्रतिपादित करते हैं कि 
यह विधा कन्नड की अपनी निजी है। क्योंकि इन वचनकारों का उद्देश्य साहित्य 
निर्माण नहीं था जो कि नूतन शेली के प्रयोग के व्यामोह में अन्य भाषा शैली को 
उधार लाने की इन्हें आवश्यकता पड़ी हो । वचन-वाङ्मय का प्रादुर्भाव ही धमं 
प्रचार के लिए हुआ था। अतः उनका एक मात्र उद्देश्य सामान्य जनता की 
बोध-गम्य, यथा-साध्य जनता की सुपरिचित भाषा-शैली में आध्यात्मिक गहन 
विचारों को समझाना भर था ।* देव-वाणी जब जन-वाणी बनने में असफल हुई 
तो जन-वाणी को ही देव-वाणी के आसन पर आसीन कराने का श्रेय इन वचन- 
कारों को हैं ।° 


! 3) ती. नं. श्रीकंठस्या : काव्य समीक्षे, प्‌. १२६ ॥) Dr. 5. 0. Nandimath : A 
Handbaok of Veerashaivism p 20. iii) Sri Sakhare: Introduction to 
Lingadharan Chandrika of Nandikeshwara p. 676 


2 शि. शि. बसवनाळ: बसवण्णनवर षट्स्थलद वचनगळू : पीठिके, पृ. समा 
3 श्रो. डी. एल नरमिहाचार : पीठिकेगळू, लेखनगळु, पू. ४४२ 

4 डा. एम्‌. चिदानन्दमूति : संशोधन तरंग, पृ. २० 

5 शि. शि. बसवनाळ : बसवण्णनवर षट्स्थलद वचनगळू, पीठिके, पृ. 7! 
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दक्षिण में अन्यान्य शैव-सम्प्रदाय नाना प्रकार के वामाचरों से भरे थे और 
मठ-मंदिरों के महंत भी जनता को गुमराह करते रहे थे। इस समय जब सामान्य 
जनता वामाचार का शिकार होती जा रही थी तब जड़ जमाकर बेंठे हुए मठ-पीठों 
-की भत्संना करके इन वचनकारों ने जन-मानस में आत्मविश्वास को जगाया । 
कड़े शब्दों में बहु देवोपासना का खण्डन करके एकेश्वरवाद पर बल दिया। 
उन्होंने बताया कि परमात्मा सर्वव्यापी तथा सर्वेशक्त है। उन्होंने कहा कि वेद, 
शास्त्र, पुराण, आगमों के पीछे मत भटको क्योंकि वे सभी शब्द-जाल हैं।* 
वेद-शास्त्रो के शब्द जाल में फंसा हुआ मनूष्य कभी सत्य को पा नहीं सकता । 
उन्होंने शास्त्र प्रामाण्य से भी बढ़कर स्वानुभूति पर बल दिया। जीवन से प्राप्त 
आध्यात्मिक स्वानुभूति को ही सामान्य जनता की सुलभग्राही सीधी-सादी सरल 
भाषा में व्यक्त किया । शिव-सत्ता का सुन्दर निरूपण इस प्रकार किया-- 


शिव-सत्ता है ऐसी, जैसे 
मणियों से गूंथी डोरी। 
न्यारे तन, देख विचारी, 
पर, आतम एक संचारी । 


कण-कण में रामनाथ ही-- 
पा, अपित प्रणति मेरी ॥ 


दया को ही इन्होंने धमं का मूल माना । अंहिंसापुर्ण धर्म सभी को मान्य 
कहा। हिसाचारी को ही चण्डाल कहा क्योंकि प्राणिमात्र में परमात्मा का अस्तित्व 
होने के कारण प्राणिहिंसा को महा पाप बताया । अतः प्राणि-दया का उपदेश 
देकर तत्कालीन शैवपथों के दुराचार एवं दुष्ट पद्धतियों का खण्डन करके सदाचार 
एवं शिष्ट-पद्धतियों को व्यवहार में लाए। मारी की पूजा करनेवाले, छेरी पर 
छुरी चलानेवाले मनुष्य को शिव-भक्ति का अधिकारी नहीं माना । ऐसे मनुष्य 
से खान-पान का संबंध रखनेवाले व्यक्ति को नरक सुनिश्चित बताया । 


स्त्री के प्रति जो ओछी भावना थी उसका खण्डन किया । आध्यात्मिक साधना 
में स्त्री को भी समान अधिकारिणी माना । स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर-गठन 
में ही भेद है किन्तु उनके शरीरस्थ आत्मा न स्त्री होती है और न पुरुष । जन्मतः 
हर कोई शूद्र ही होता है। संस्कार से बह पवित्र बनता है और आगे सदाचार, 


! रा.ब.फ.गु. हळकट्टी : वचनशास्त्रसार भाग १ ूरवाद्धं: आदय्या का वचन, पृ. ३५७ 
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सत्साधना के द्वारा चरम सिद्धि का अधिकारी बनता है। स्त्री-पुरुष का भेद यदि 
स्तन तथा यज्ञोपवीत से किया जाता है तो वचनकार प्रश्‍न कर उठते हूँ "भार्या के 
प्राणों के भी क्या कभी स्तन लगे थेया जूडा लगा था? भरता के प्राणों ने 
क्या कोई यज्ञोपवीत पहना था ?' 


प्राय: स्त्री भोग की वस्तु मानी जाती है । वह सारे पापों की पिटारी, नरक 
के रास्ते ले जानेवाली कही जाती है । बचनकारों ने इसकी कडी आलोचना की 
है। पत्नी के रूप में स्त्री पुरुष की सहधमंचारिणी होती है नरक को ले 
जानेवाळी नहीं । ऐसी सहधर्मचारिणी की संगत से की हुई भक्ति हो परमात्मा 
को भाती है । वरन्‌ वह भक्ति पाखण्डी मात्र रह जाएगी । पराई स्त्री के प्रति 
तो वचनकारों ने अतीव गौरव भाव रखा है। उसे पार्वती के समान पूजनीय 
कहा है। पुरुषों की भांति चरम अनुभूति को प्राप्त कतिपय स्त्रियां इन वचन- 
कारों में मिलती हैं जिनमें दुग्गळा, अक्कमहादेवी, मुक्तायक्क, नीलांबिका आदि 
उल्लेखनीय हैं। अक्कमहादेवी दिगंवरा होकर जव कल्याण के शिव-शरणों के 
'अनुभव-मण्टप' को आती है तो अल्लमप्रभु उसे तरह-तरह के प्रश्न करके उसके 
आध्यात्मिक सत्त्व की परीक्षा लेते हैं। बह प्रसंग केवल प्रासंगिक न होकर 
सार्वकालिक स्त्री-पुरुष के भेद-भाव की कड़ी आलोचना करके यह सिद्ध करता है 
कि आध्यात्मिक क्षेत्र में स्त्री-पुरुष का साधना-मार्ग एक है तथा सिद्धि भी एक है । 
धर्माचरण में विषय-लोळूपता को स्थान नहीं । वासना का पित्त जब सिर चढ 
जाता है तो मनुष्य की चेतना अंधी हो जाती है और मनुष्य आध्यात्मिक साधना 
से विमुख हो जाता है। पत्नी को छोड़कर जो पराई स्त्री से छेडछाड करता है 
वह मनुष्य नीच है- मृत कृत्ते का मांस खानेवाला है। ऐसे मनुष्य का नाम 
लेने से भी वचनकारों को घिन होती है । 


वचनकारों का पूर्ववत्ती समाज ऊंच-नीच जातियों में बँटा था । निम्नः 
वर्गेवालों को आध्यात्मिक साधना का अधिकार नहीं था । यों तो गीता में कहा 
गया है, चातुर्वेण्यं मया सृष्ट्य गुणकमं विभागशः।' गुण और कमं के आधार 
पर ही चतुवंणं किए गए हैं; किन्तु व्यवहार में बिल्कुल इसका उल्टा पाया जाता 
है। गुण और कर्म गौण होकर वणं-व्यवस्था जाति-वाचक वन गई थी । इस 
वर्ण-व्यवस्था के प्रति शिव-शरणों ने विद्रोह करके एक महान्‌ कांति का आंदोलन 
किया और उसमें यशस्वी भी हो गए । इन्होंने केवल दो ही जातियां बताई 
शिव में निष्ठाहीन वद्ध-जीवी--भवी, तथा शिव-निष्ठा संपन्न सिद्ध जीवी- भक्त। 
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परंपरा से चली आती हुईं जाति-पद्धतियाँ या वर्ण-व्यवस्था इनमें नहीं थी। 
शिव-दीक्षा पाकर शैव-ब्राह्मण जाति के बसवेश्वर, चन्नवसवण्णा, नट जाति के | 
अल्लमप्रभु, चमार कक्कय्या, धेड हरळय्या आदि सभी समान अधिकारी भवत | 
बन गए । दासिमय्या के समय में प्राय: इस जाति-व्यवस्था के विरोध में काफ़ी | 
जूझना पड़ा था, इसलिए उसने कहा है 


नीच चमार का कक्कय्या | 
नीच माँग का चन्नय्या | 
नीच ओहिल, उद्भटय्या । 


किन्तु आगे उन्होंने कहा 'नीच विना कभी न दुहृती, रे, गैया । आगे चलकर | 
वसवेइवर के समय प्रायः उतना विरोध नहीं था । वसवेश्वर ने कहा, क्या में | 
कक्कय्या को नीच कह सकूँगा ?' वसवेद्वर के समय तक आते-आते वर्ण- | 
व्यवस्था के उन्मूलन में ये शिव-शरण प्रायः यशस्वी हो गए थे। वण-व्यवस्था | 
का समर्थन करनेवालों से दासिमय्या ने तुनककर पूछा है कि अंत्यज के प्राणों ने | 
कैसी लाठी धारण की है। सदाचारी सद्भक्त वनकर अंत्यज कहळानेवाला भी 
क्यों न मोक्ष का अधिकारी वन सकता ? वचनकारों ने दुनिया को यही साम्य- 
वाद का संदेश दिया । ० 


भारत का धाभिक जीवन एक प्रकार से अकमंण्यता का जीवन है। एक 
वार धर्म का ठेका मिल गया कि वह व्यक्ति आत्म-चिन्तन के उद्योग में परोपजीवी | 
बन जाता है। समाज भी उसे परिश्रम की कमाई खाने नहीं देता। शारीरिक | 
परिश्रम और आध्यात्मिक साधना दोनों परस्पर विरोधी माने जाते हैं। किन्तु | 
शिव-शरणों ने परिश्रम क्री प्रतिष्ठा वढ़ाई। कायक (वृत्ति, परिश्रम) को ही | 
कैलास घोषित करके स्वावलंवन का सूत्र अनिवार्य कर दिया। ईशावास्योप- | 
निषद्‌ की उक्ति है-- र | 


| 
कुर्वे्षेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतूँ समाः । | 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥ २ ॥ | 


अर्थात्‌ इस जगत्‌ में धर्म सम्मत कर्म करते हुए ही सौ वर्षो तक जीने की इच्छा 
करनी चाहिए । इस प्रकार (शिवार्पण भाव से) किए जानेवाछे कमं तुझ मनुष्य | 
में लिप्त नहीं होते इससे भिन्न अन्य कोई मागं नहीं है जिससे कि मनुष्य कर्म से 
मुक्त हो सके । | 


TS 
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यह सूत्र वचनकारो के लिए केवल उपदेश मात्र की वस्तु न बनकर व्याव- 
हारिक जीवन के लिए परम मंत्र बना था। जो कोई अपनी वृत्ति धामिक 
भावना से नहीं करता उसे जीने का कोई अधिकार नहीं । खुद की रोटी खुद 
को कमानी चाहिए। वृत्ति में ऊँच-नीच का कोई भेद-भाव नहीं। हमारी 
सामाजिक व्यवस्था ने वृत्ति के आधार पर ऊँच-नीच के स्तर-भेद को सनातन वना- 
कर आध्यात्मिक साधना में जडता उत्पन्न कर दी है। शिव-शरणों ने इस स्तर- 
भेद को मिटाकर वृत्ति में व्यष्टिगत लाभ-हानि की अपेक्षा लोक-मंगल की भावना 
का प्रतिष्ठान करके उसे धार्मिक स्वरूप दे दिया । धर्माचरण त्यागभावना की 
अपेक्षा रखता है। समाज में नीच कही जानेवाली वृत्तियाँ भी तभी धामिक 
बनती हुँ जब कर्ता उन्हें विवशता के वशीभूत होकर न करके अपना सामाजिक 
कतंव्य मानकर करने लगता है । 


इस विषय में शिव-शरणों को बड़ा ही अभिमान था। वे अपनी वृत्ति के 
परिश्रम द्वारा अजित संपत्ति से ही गुरु-जंगम सेवा, अतिथि सत्कार तथा अपना 
जीवन निर्वाह करते रहे । संपत्ति स्वयं उनके द्वार खटखटाने लगी तो भी उन्होंने 
उसका दुत्कार किया । अवैधानिक रूप से चरणों पर आ पड़ी हुई संपत्ति में 
उन्हें सडाँध-सी वू आने लगती थी । वृत्ति ही उनकी भक्ति की प्रवृत्ति बन गई 
थी । प्रायः भक्ति को ही अपनी वृत्ति या पेशा बनाए हुए लोग मिलते हैं किन्तु 


| वृत्ति (पेशे) को भक्ति का चरम साधन इन शिव-शरणों ने बताया। प्रायः 


संसार के किसी. भी धर्म-संप्रदाय में इस प्रकार वृत्ति की प्रतिष्ठा देखी नहीं जातं? । 


। वृत्ति इन के लिए साधना में सहकारी थी, न कि जीवन निर्वाह के लिए अनिवार्य 
| मार्गे । इसीलिए उन्होंने कायक ( वृत्ति) को ही कैलास कहा । कैलास कोई 


टक र SOP ऊ>> -+ल-कक+-+क 


अन्य लोक नहीं । सत्य ही स्वे है असत्य ही नरक है। जो इस लोक में भला 
होकर स्वीकृत होता है वह अन्य लोक गें भी स्वीकृत होता. है । अतः अपनी 
वृत्ति धाभिक हो । र 

धामिक भावना से संपन्न की हुई वृत्ति से अजित साधन-सामग्रियों का 
इन्होंने शिवार्पण भाव से उपभोग करने का विधान किया । भोक्ता कोई व्यवित 
विशेष न होने के कारण सब कुछ उस ईश्वर का ही भोग है। ईदवर के भोग 
की वस्तु का परिशुद्ध तथा पवित्र होना अनिवार्य है। अतः मनुष्य जब शिवापंण 
भाव से उपभोग करने लगेगा तो अशुद्ध, अपवित्र वस्तुओं के लिए उसका मन नहीं 
ललचाएगा । जो भी वह उपभोग करेगा वह पवित्र होगा, परिशुद्ध होगा और 
प्रसाद स्वरूप होगा । भगवान या पूजनीय व्यक्ति को अपित करने के पश्चात्‌ बचे 
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हुए अंश को प्रायः प्रसाद कहा जाता है । किन्तु प्रसाद का अर्थ शिव-शरणों के | 
शब्दों में इससे भिन्न है, इससे महान्‌ है-- 


| 
उच्छिष्टित है न अवशिष्टित परसाद । | 
या पहुनाई में प्रदत्त-प्रसाद । E 
सूझ बूझ से करे तुझसे संपात, | 
रामनाथ, वही है सच्चा परसाद । 


प्रज्ञापूवंक जो परमात्मा से संपात करता है वही सच्चा प्रसाद है । और आगे वढ- | 
कर उन्होंने कहा कि जिस मन में महाघन-रिंग धरा रहता है वह मन ही प्रसाद है। | 


देह नश्वर है और ईश्वर ही एक मात्र सत्य है । इस कारण ऐहिक जीवन 
की उपेक्षा करने का उपदेश शिव-शरणों ने नहीं दिया । परतत्त्व की सिद्धि के 
लिए ऐहिक जीवन की अनिवार्यता का उन्होंने समर्थन किया । किन्तु वह ऐहिक 
जीवन कैसा हो इसका उन्होंने विस्तृत विवेचन किया । भगवद्गीता के निष्काम 
कर्म-योग को उन्होंने आमूलाग्र अपनाया । आध्यात्मिक साधना के लिए पलायन- 
वाद उनके संप्रदाय से विलकुल मेल नहीं खाता । 


प्रत्येक देहधारी में देह की खातिर कुछ न कुछ कमजोरियाँ होती ही हैं। 
पेट के पीछे कैसे भी व्यक्ति का भटक जाना स्वाभाविक है । सुना है कि अतीव | 
भूख का शिकार होकर महषि विश्वामित्र ने एक वार मरे हुए कुत्ते का मांस खा | 
लिया था। इस घटना का आशय केवल भूख की तीव्रता वताना भर रहा हो | | 
भूख की इस तीव्रता से शिव-शरण भली भाँति परिचित थे; इसीलिए उन्होंने | 
भगवान को ही ललकारकर कहा-- 


झूठा होता है पेट की खातिर 
पेट का पालनहारा कहकर 
तुम न करना मेरा दुत्कार 
मेरी भाँति तुम भी, रामनाथ, 
पेट पालकर देखो इक वार ॥ 


भूखा होता है पेट पालकर | 
| 


सवं-संग-परित्यागी तो आध्यात्मिक चितन में सराबोर डूबा रह सकता है ! | 
किन्तु घर-गृहस्थी के साथ आध्यात्मिक साधना में लगे रहना बड़ा कठिन लगता है। 
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2) जेंडर दासिमय्या के वचन / ९ 


मन पर कितना ही संयम रखने पर भी जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए 
भी कभी विवश होकर मनुष्य के भटक जाने की संभावना अधिक होती है। 


. इसीलिए वचनकारों ने परमात्मा को ललकारकर कहा, मेरी भाँति तुम भी एक 


वार पेट पालकर देखो ।' 


सदाचार के संबंध में तो इन्होंने सरल, सुळभ-ग्राहथ तथा सुलभ-साध्य 
संहिता ही बनाई। इनके वचनों में सदाचार संबंधी कितनी ही महान्‌ उक्तियाँ 
भरी पडी हैं। चोरी मत करो, हत्य! मत करो, झूठ मत बोलो, आत्म-प्रशंसा 
मत करो, औरों की निन्दा मत करो, --यही अन्तरंग शुद्धि है, यही बहिरंग शुद्धि 
है; हत्यारा पंचम है, गंदा खानेवाला ही धेड है (बसवेश्‍वर-वचन); शिव ही दैव 
है, हत्या न करना ही धर्म है, अधमं से प्राप्त वस्तु को अस्वीकार करना ही नियम 


> 


है, आशारहित होना ही तप हे, रोष रहित रहना ही जप है, वंचना रहित रहना 
ही भक्ति है (उरिलिंगपेही-वचन) ऐसी असंख्य वातें शिव-शरणों के वचनों में 
मिलती हैं। उपनिषद्‌ की भाँति ये बातें भी सरल, सूत्र-रूप में नीति का बोध 
करती हैं। 


वचन-वाडूमय का पुर्वेवर्ती युग साहित्य के लिए सामंती-युग था। कवि 
लोग राजाश्रय में पलते थे। अतः दरबारी पण्डितों के लिए साहित्य प्रधान 
पाण्डित्यपूर्ण काव्य की रचना हुआ करती थी । कन्नड साहित्य का आदि कवि 
पंप जैन मतानुयायी था। रन्न, पोन्न भी कन्नड के मृद्धन्य कवि रहे हैं। राजाश्रय 
में रहने के कारण इन्होंने लौकिक प्रबंध-काव्य लिखे । किन्तु उससे प्रायः उनकी 
काव्य रचना की जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई या अपना कतंव्य मानकर उन्होंने धर्म 
संबंधी पारमाथिक काव्य-ग्रंथों की भी रचना की । किन्तु उनका एक भी ग्रंथ 
सामान्य जनता के दिलों तक पहुँच नहीं पाया। क्योंकि उनका काव्य सामान्य 
जनता के लिए लोहे का चना था । फलस्वरूप जैन साहित्य ह्वासोन्मुख हुआ । 


अतः बारहवीं सदी कर्नाटक के इतिहास में जन-जाग्रति का काल बन गई । 
क्योंकि उस समय राजकीय स्थिति भी अव्यवस्थित हो गई थी और धामिक क्षेत्र 
में भी दांभिकता, अर्थहीन आचार और जातीय भेद-भाव सारे समाज का गला 
घोंट रहे थे । इसी समय कर्नाटक में शैव-संप्रदायों में से शिव-शरणों ने महान्‌ 
क्रान्ति करके वणांश्रम धर्म पर कुठाराघात किया। उसके इस वर्णाश्रमातीत 
सिद्धान्त से आकर्षित होकर केवल कर्नाटक ही नहीं वरन्‌ देश के कोने-कोने से 
राजा-महाराजा अपना वेभवपूर्ण जीवन छोडकर तथा निम्न वर्णवाले जो धामिक 
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साधना के अधिकार से वंचित थे वे सभी आत्म-ज्ञान की जिज्ञासा लेकर दौडे 
आए। स्वानुभव की कसौटी पर कसकर उनका दर्शन वचनों के रूप में अभिव्यक्त 
हुआ। जीवन-निर्वाह के लिए स्वावलंबन इनका सिद्धान्त होने के कारण इन्हे 
किसी के आश्रय की कानि नहीं थी। अतः साहित्य के इतिहास में यह स्वतंत्र 
युग माना जाता है। पण्डित-मण्डली से हटकर राजा और रंक. संसारी और 
संन्यासी, स्त्री और पुरुष द्वारा समान अधिकार से निःसृत होने के कारण यह 
साहित्य जन-साहित्य कहलाया । 


भाषा के क्षेत्र में भी वचन-वाहुमय ने काफ़ी क्रांति की। कई वचनकार 
संस्कृत के बड़े पण्डित थे । निगमागम-शास्त्रों का खासा ज्ञान था । कहीं कहीं 
तो संस्कृत शास्त्र-ग्रंथों की सूक्तियो की स्पष्ट प्रतिच्छाया इनके वचनों में पायी 
जाती है। उदाहरण के लिए दासिमय्या का वचन २४ द्रष्टव्य है। चाहें तो वे 
संस्कृत में भी अपने आध्यात्मिक अनुभूति को अभिव्यक्त कर सकते थे। किंतु भावों 
का वहन करने का माध्यम मात्र भाषा होती है। इसलिए वही भाषा समष्टिगत 
ग्राह्य हो सकती है जो सुबोध हो तथा सीधे हृदय को वेधनेवाली हो। कवि 
पंप-युग के कवियों की भाषा अत्यंत दुरूह थी । अतः वह जन-मानस तक पहुंचने 
` में असफल रही। किन्तु वचनकारो की भाषा सहर, बोलचाल की थी तथा 
इनके हृष्टांत भी चिरपरिचित होने के कारण जन-मानस की वेदी पर आसानी से 
विराजमान हो सकीं। भाषा पर भी वचनकारों की अच्छी पकड थी। उनकी 
सशक्त तथा समर्थं भाषा से आज भी आलोचक मंत्र-मुग्ध हो जाते हैं। परवर्ती 
कवियों में वर्तमान-युग तक ऐसी सरल भाषा कीं पकड किसी को प्राप्त तहीं हो 
सकी । 


इस प्रकार वचन वाङ्मय कन्नड साहित्य की अनुपम निधि है। संसार की 


किसी भी भाषा को यह गौरवान्वित कर सकता है। क्योंकि वह एक जातीय 
या वर्ग विरोध का वाङ्मय न होकर मानव-संस्कृति का वाङ्मय है । 
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जेडर दासिमय्या 


कन्नड शरण-साहित्य के संदर्भ में दासिमय्या के नाम से तीन प्रकार के 
उल्लेख मिलते हैं--- शंकर दासिमय्या, जेडर दासिमय्या तथा देवर दासिमय्या । 
शंकर दासिमय्या के स्वतंत्र व्यक्तित्व के वारे में विद्वानों में एक मत है । किन्तु 
देवर दासिमय्या और जेडर दासिमय्या दोनों एक ही व्यक्ति के दो नाम थे या दो 
भिन्न व्यक्ति थे-- इस संबंध में काफ़ी चर्चा होती रही है। १२वीं सदी के 
वचनकारों ने जेडर दासिमय्या का ही उल्लेख किया है, देवर दासिमय्या का नहीं । 
उनके परवती काल में तेलुगु भाषा में एक बसव-पुराण की रचना हुई जिसमें 
देवर दासिमय्या का नाम आता है। तब से आगे प्राय: देवर दासिमय्या तथा 
जेंडर दासिमय्या दोनों अभिन्न माने जाने लगे हैं। फिर भी अनुसंधित्सुओं के 
लिए यह जिज्ञासा का प्रश्न ही रहा हैं। क्योंकि आज तक प्राप्त वचनों के लिए 
यही व्यक्ति सीमा-रेखा के रूप में साहित्येतिहास में गिना जाता रहा है। 


देवर दासिमय्या और जेडर दासिमय्या एक ही व्यक्ति के दो नाम मानकर 
उसका समय ई. स. ९९० से १०४० बताया गया हैं। इसके समर्थन में कुछ 
ऐतिहासिक घटनाओं का संबंध जोडा गया है। किन्तु इधर प्राप्त शिला-लेखों तथा 
स्वयं जेडर दासिमय्या के वचनों के (संख्या २९, १२५, १२६) आधार पर उसका 
समय ११ वीं सदी के प्रारंभ में बताया जाता हैं। देवर दासिमय्या का उल्लेख 
जो तेलुगु बसव-पुराण से पहले प्राप्त नहीं होता प्रायः वह आंध्र-प्रदेश का कोई 
और शिव-भक्त रहा होगा 'जिसके संबंध में अभी शोध करना आवश्यक है । 


जेडर दासिमय्या के वचनों में निम्नांकित संकेत मिलते हैं-- 
ै) परचा जाए जग यों हाँक लगाए 


ताल पड़ा लिंग न क्‍यों कर में आए? ॥ २९॥ 
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7) नीच चमार का कक्कय्या 
नीच माँग का चन्नय्या 
नीच ओहिल, उद्भटय्या। ॥ १२५ ॥ 
गरि) श्रद्धालु चन्नय्या के घर में सत्तू खाया, 
केभावी भोगय्या के पीछे मण्डराया । ॥ १२६॥ 


उपर्युक्त पहली घटना कोंडगुळी केशिराज से संबंध रखती है। यह केशि- 
राज विजापूर जिले के डोणिकोंडगुळी का रहनेवाला शिवभक्त कवि, कल्याण के 
चालुक्य विक्रमादित्य षष्ट (ई. स. १०७६-११२६) का महामात्य था। इस 
केशिराज से संबंधित दो शिलालेख प्राप्त हुए हैं। डा. एम. एम. कलवुर्गीजी की 
राय में इस केशिराज का समय लगभग ई. स. ११०७ से ११३२ बताया जाता 
है।! जेडर दासिमय्या का जन्मस्थान मुदनूर था जो कोंडगुळी से लगभग ५० 
मील पर है। अतः केशिराज की उपर्युक्त घटना का पता जेडर दासिमय्या को 
लगने में काफ़ी दिन नहीं लगे होंगे। प्रायः उसी समय उन्होंने इसका अपने 
बचन में उल्लेख किया होगा । अतः जेडर दासिमय्या कोंडगुळी केशिराज के 
समकालीन ठहरते हैं उससे पूर्व के नहीं ।१ 


चमार का कक्कय्या बसवेश्वर का ज्येष्ठ समकालीन वताया जाता है । 
“शिवतत्त्व चिन्तामणि’ काव्य-ग्रंथ से पता चलता है कि यह बेजवाड में दण्डनायक 
अनन्तपाल के समय (ई.स. १०९५-१२१८) था । कक्कय्या को लेकर श्रीपति 
पण्डित ने प्रायः ई. स. ११००-१११० के बीच करिश्मा दिखाया होगा (दे. 
टिप्पणी १५) । इसका उल्लेख जेडर दासिमय्या ने किया है । 


माँग का चन्नय्या करिकाल चोळ के यहाँ काम करता था । 'करिकाल 
चोळ' तमिलनाड के चोळवंशी राजा वीरराजेन्द्र की बिरुदावली थी । इसकी 
बेटी से चालुक्य विक्रमादित्य षष्ट ने शादी की थी जिसका समय ई. स. १०७० के 
आसपास बताया जाता हे ।* इस आधार पर प्रस्तुत वचन में उक्त घटना ई. स. 
११०० की बताई गई है ।4 


| डा. एम. एम. कळबुयाँ : कोण्डयुळी केरिराजन ऋतिगढु : प्रस i 
रु ञ्‌ : प्रस्तावने, ए. ५- 
तथा जी एच. हन्नरडुमठ : चित्रमे, पृ. ६२६ 
2 परवर्ती मानने पर वे बसवेश्वर के समकालीन ठहरते हे जो वास्तविक नहीं । 
3 Dr.P.B Desai: A History of Karnataka, 0. I7I (970) 


4 वेगलर विश्वविद्यालय : समग्र कन्नइ साहित्य चरित्रे : खण्ड ३ / पू. ६० 
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जेडर दासिमय्या के वचन / १३ 


जेडर दासिमय्या की जीवनी से संबंधित साहित्य में शंकर दासिमय्या का 
प्रसंग आता है। काव्य-ग्रंथो से पता चलता है कि चालुक्य जय सिंह के निमंत्रण 
पर शंकर दासियय्या कल्याण गए थे। यह जयसिंह कौन था ? एक जयसिह 
(द्वितीय) ई. स. १०१५-१०४४ में था और दूसरा विक्रमादित्य (षष्ट) का 
भाई जयसिह (तृतीय) ई. स. १०७६-११२७ में था। इस संदर्भ में शंकर 
दासिमय्या को जयसिंह तृतीय का ही समकालीन मानना अधिक संगत होगा । 
और जेडर दासिमय्या को शंकर दासिमय्या का शिष्य बताया गया देव 


उपर्युवत वातों के आधार पर जेंडर दासिमय्या का समय ११ वीं सदी के 
उत्तराद्ध से लेकर बारहवीं सदी के प्रथम चरण तक अनुमान किया जा सकता 
है। इस संदर्भ में एक बात प्रमुखतया उल्लेखनीय है। वीरशौव संप्रदाय तथा 
वचन-वाड्मय निरंतर आघातों का सामना करते आए हैं। भारत में धर्म के 
नाम पर केवल हिसा, रक्तपात आदि ही नहीं होते रहे बल्कि परस्पर कला, 
साहित्य, सांस्कृतिक साक्ष्य का भी काफ़ी विनाश किया जाता रहा है।* (१२वीं 
सदी में शिव-शरणों ने वर्णाश्रम धमं के विरोध में जो क्रांति की थी उसकी प्रति- 
क्रिया के रूप में सनातनियो ने शासन का सहारा लेकर दमन-चक्र चलाया । 
इसके फलस्वरूप वीरशैव साहित्य की चिदी उड गई । आगे. लगभग चार सौ 
वर्षों के उपरांत प्रौढ्देवराय के समय तोंटद सिद्धलिग यति नामक एक संत ने 
वचनों का पुनरुज्जीवन करने का स्तुत्य प्रयास किया ।* जो वचन-साहित्य आज 
प्राप्त है उसका सौ-गुना या हजार-गुना खो गया है। कहा नहीं जा सकता कि 
जेडर दासिमय्या के आज तक प्राप्त वचनों की संख्या ही अंतिम है । किन्तु जितने 
वचन आज प्राप्त हुए हैं उनका साहित्यिक, ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्त्व 
है। जेडर दासिमय्या को प्रस्तुत के लिए आदि-वचनकार माना गया है और 
परवर्ती वचनकारों पर इनका प्रत्यक्ष प्रभाव स्पष्ट रूप से देखने में आता है। 


जीवनी : पूर्व-जन्म में विश्वास रखनेवाला भारतीय धर्म प्रत्येक महात्मा 
के पीछे तरह-तरह की पुराण कथाएँ जोडता आया है। शिव-शरणों को जीवनियाँ 


| एच. देवीरप्पा, आर. राचप्पा : जेडर दासिमय्यन वचनगळु : प्रस्तावने, पृ, ५% 
2 डा. एम. एम. कलबुर्गी : कोंडगुळी केशिराजन कृतिगळु : प्रस्तावने, पृ. ¡, शा 

3 के. शिवराम ऐताळ : देवर दासिमय्यन षटूपदिगळु, ए. १६ (976) 

4 डा. एम. एम. कलबुर्गी : कन्नड अंथ संपादन शास्त्र, प. २० (972) 

5 डा. एल, बसवराजु : अल्लमन वचन-चन्द्रिके, पृ. १ (960) 
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१४ | जेडर दासिमय्या केःवचन 


इससे अछ्ती नहीं ॥ अ | 
सभा से होता है। समाचार मिलता है कि भूलोक में शिव-धर्म का हनन हो 
रहा है या इसी भाँति का कोई कारण है। तव शिवजी अपने किसी गण को 
भलोक में अवतार लेने का आदेश देते हैं। इसी भाँति जेंडर दासिमय्या का 
पूर्व -चरित देवांग के अवतार से प्रारंभ होता है। ब्रह्म द्वारा निर्मित देव, मानव 
सभी वस्त्रहीन थे । उन्हें वस्त्र तैयार कर देने का आदेश देवांग को मिलता है। 
कारणांतर से शाप भ्रष्ट होकर देवांग क्रमशः विद्याधर, पुप्पदन्त, बेताल, वररुचि, 
चित्रयोगी, देवशाली तथा अन्त में दासिमय्या का अवतार लेते हैं । 


वर्तमान जिला गुलवर्गा तालुका शोरापुर के मुदनूर गाँव में जेड ' जाति में 


दासिमय्या का जन्म हुआ था। हिन्दी के आदि संत कवि कत्रीर की भांति ये | 


{। बीरशौव पुराण-प्रंथों का आरंभ प्रायः कैलास में शिवजी कौ | 


भी जुलाहे थे। शंकरी तथा कामय्या इनके माता-पिता थे। ये वीरशैव होने पर | 


भी गाँव के रामलिंग के बड़ भक्त थे। इनके वचनों में इसी आराध्य देव | 
“रामनाथ' का संकेत है । एक वार किसी कारणवश गाँववालों ने इन्हें रामलिंग | 
मन्दिर में प्रवेश करने से रोका तो मंदिर के द्वार पर जडा हुआ ताला अपने आप | 


टूट गया और द्वार खुल गया था । 


प्रायः वचपन में ही माता-पिता का साया उठ गया था । विवाह-योग्य 
आयु को प्राप्त होने पर कन्यान्वेषण के लिए खुद ही निकळ पड़ । उनकी कन्या 
परीक्षा वडी विचित्र थी। बालुका मिश्रित चावल तथा ईख लिए गाँव-गाँव, 
गली-गली भटकते रहे कि जो कन्या उस चावल तथा ईख से, बिना पानी के तथा 
विना लकडी जलाए खीर पकाकर, खिलाएगी उसीसे वे विवाह करेंगे । 


शर्ते वडी टेढ़ी थी। कोई कन्या सामने नहीं आई। किन्तु गोब्बूर 
(जिला गुलवर्गा) की एक कन्या मल्लिनाथ-महादेवी की पुत्री दुग्गला यह शते 
उठाने के लिए तैयार हुई। दासिमय्या की अनुमति पाकर उसने और अधिक 


ईख मँगवाई । उसे पेरकर रस निकाला। थोथी से चूल्हा जलाया और 


आधा रस डालकर बालुका मिश्चित चावल चूल्हे पर चढ़ाया । कुछ पक जाने पर 
बचा हुआ रस डालकर घोल दिया और ऊपर से रस के साथ चावल झार लिया। 


इस प्रकार बालुका को अलग किया । तव खीर पकाकर परोस दिया। दासि- | 


मय्या की परीक्षा में दुरगला सफल हुई और उनकी पत्नी वन गई । 


] जेड' जुलाहों की एक जाति हे । जिडर” का अर्ध जेड जाति का? (र? संवंधकारक है )। 
2 वीरशैव में स्थावरलिंग पूजा का विरोध है । 
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जेंडर दासिमय्या के वचन / १५ 


इन दम्पति का समरस जीवन था । पति-पत्नी दोनों अपनी वृत्ति के द्वारा 
दासोह (अन्नसत्र) के कार्य में लग गए। एक बार दासिमय्या ने वारह वर्ष के 
परिश्रम से एक अनोखा वस्त्र तैयार किया । उसे बेचने के लिए पासबाले सिद्दा- 
पुर की हाट को ले गये तो उसकी कीमत आँकनेवाला कोई नहीं मिला। हर 
कोई उस वस्त्र की प्रशंसा करता पर खरीदने की हिम्मत किसीने नहीं की । 


जव दिन ढलता आया तो निराश होकर दासिमय्या अपने गाँव की ओर 
लौटने लगे । तव जाडे से काँपता हुआ एक जर्जरित जंगम (साधु) ने आकर 
वह वस्त्र माँगा । बिना आनाकानी के, संतोष से दासिमय्या ने उस जंगम को 
वस्त्र दे दिया । बारह वर्ष के परिश्रम से वृने हुए उस वस्त्र को बृढे जंगम ने 
दासिमय्या के सामने ही टराटर फाड़कर चिदियाँ वनाई और उन्हें पांव के 
नासुरों पर तथा सिर पर बाँध लिया । दासिमय्या से पूछा कि उसके उस दिव्य- 
बस्त्र को फाइते देखकर उन्हें बुरा तो नहीं गा । दासिमय्या का उत्तर रहा 
कि जो वस्तु संतोष से दी जाती हैं उस वस्तु का लेनेवाला क्या करेगा इसकी 
चिता देनेवाला क्यों करे। दासिमय्या के इस उत्तर से जंगम प्रसन्न हुआ । 


दासिमय्या उसे घर लिवा ले आये । पति-पत्नी ने उसकी बडी आवभगत 
की । उनकी सेवा से प्रसन्न होकर जंगम उन्हें तवनिधि (अक्षय-पात्र) दे गया । 
कहा जाता है शिवजी ही जंगम वेश में आए थे। उस तवनिधि से दासिमय्या 
का दासोह कार्य अवाध गति से चलता रहा। जनपद की भूख मिटती रही; 
दासिमय्या का नाम दूर-दूर तक फैल गया । किन्तु धीरे-धीरे इसके फल-स्वरूप' 
कथंचित्‌ अहंकार भी दासिमय्या में अंकुरित होने लगा । उनमें अहंभाव वढ्ने लगा 
कि शिवजी जैसा दानी तथा अपने, जैसा पानेवाला भी क्या कोई हो सकता है ! 


इसी समय नविले प्रदेश की ओर से शंकर दासिमय्या नामक दर्जी वृत्ति के 
एक शिव-शरण मुदनूर को आये। जेडर दासिमय्या उनसे मिले, आध्यात्मिक 
चर्चा हुई । फिर शंकर दासिमग्या से प्रार्थना की कि वे जव तक मुदनूर में रहेंगे 
तब तक अपने घर से आवश्यक आनाज़ लेते रहें; क्योंकि उनके पास तवनिधि है। 
इस बात पर शंकर दासिमय्या ने सहसा आग वाबूला होकर कहा, “क्या तुझे तव- 
निधि पाने का घमण्ड हुआ है ? अपने पास तो कुछ नहीं है', कहते हुए पास- 
वाले धूड को खोदकर सोने के टुकड़े निकालकर कहा, तेरी तवनिधि अब 
सूख गई है, इनकी आवश्यकता हो तो ले जा ।' 
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१६ | जेडर दासिमय्या के वचन 


शंकर दासिमय्या की इस नाराजी से खिन्न होकर जेडर दासिमय्या मुंह 
लटकाए घर आए | देखते हैं कि तबनिधि सूख गई है । पत्नी दुग्गला ने तुरंत 
ताइ लिया; फिर पति-पत्नी दोनों शंकर दासिमय्या के यहाँ दंडवत्‌ होकर आए | 
उनसे क्षमा-याचना की । प्रसन्न होकर शंकर दासिमय्या ने तवनिधि, पहले जिस 
में हाथ डालकर अनाज़ उठाना पड़ता था, उसे अपने आप अनाज़ से चू पड़ने 
लायक बनाकर लौटा दिया। जेडर दासिमय्या का दासोह यथाक्रम चलता रहा। 
कहा जाता है कि अन्त-काल में पति-पत्नी दोनों अपने आराध्य देव रामलिग में 


विलीन हो गए । 


उपर्युबत जीवन-झाँकी की कुछ घटनाएँ आज के विचारशील आलोचक द्वारा 
स्वीकृत होने में कुछ अखरती हैं। इनमें कतिपय बातें पौराणिकों की कल्पनाएँ 
भी हो सकती हैं । किन्तु जेडर दासिमय्या का जंगम को वस्त्र देने का तथा उसके 
बदले उन्हें तवनिधि प्राप्त होने का प्रसंग अनेक आधारों से समर्थित होता है। 
उदाहरण के लिए कुछ द्रष्टव्य हैं-- 


कवि हरिहर (ई. स. १२३०) ने अपने 'पंपा-शतक' में कहा है- यदि 
दासिमय्या वस्त्र दें तो क्या शिवजी उसे नहीं पहनेंगे ?' 


कालमान की दृष्टि से दासिमय्या के निकटवर्ती बसवेश्वर के कई वचनों में 
इस प्रसंग का उल्लेख मिलता है; जेसे-- 


“दास का वस्त्र माँगा, दास ने दिया और तवनिधि पाई ।' 

'दासिदेव ने अपना वस्त्र देकर तवनिधि प्रसाद पाया ।' 

दास का वस्त्र माँगने से पहले यदि तुम तवनिधि देते तो मे तुम्हें भगवान 
मानता ।' 

क्या वह दास का वस्त्र नहीं फाडता ?' 

दासिमय्या की भाँति क्या मैं पहनावा दे सकूँगा ?' 

दास की भाँति में तवनिधि नहीं माँगुंगा ॥!! 


उपर्युक्त आधारों पर जेडर दासिमय्या का जंगम रूपी शिवजी को वस्त्र- 
दान करना और उसके बदले तवनिधि पाना एक सच्ची घटना कही जा सकती है। 


] गोविंद पै ¦ देवर दासिमार्यन प्रशस्ति’ में लेख, पृ. १८१ 
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एक सूचना 


इस अनुवाद में मूल कन्नड भाषा के वचनों का | 
देवनागरी में लिप्यन्तर भी हमने दिया है। | 
मूल कन्नड के वचनों का आस्वाद लेने की इच्छा | 
रखनेवालों को तथा महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु | 
आदि प्रदेशों के कुछ कन्नड भाषियों को ध्यान में | 
रखकर, जो घर पर कन्नड बोल तो लेते हैं | 
परन्तु कन्नड लिपि से अनभिज्ञ हैं, यह लिप्यन्तर | 
उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी हमारी आशा है! 
लिप्यन्तर में कन्नड के हृस्व 'ए' तथा हृस्व 
'ओ' को उच्चारण की दृष्टि से सूचित करने 
के लिए हमने उनके नीचे '_ ' चिह्न देकर 
' ए' तथा “ओ ' के रूप में दिया है। 
आशा है पाठक इसका लाभ उठायेंगे । 
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करियनित्तडे ओ ल्ले,, सिरियनित्तड़े ओल्ले , 
हिरिदप्प राज्यवनित्तड़े ओ. ल्ल ! 

निम्म शरणर सूळ्नुडियनों दरे गळिगेयित्तडे 
निम्मनित्ते काणा रामनाथ ! 

Bn 

देना चाहो हाथी, संपत्ति 

या मुझको प्रभूता ही- धरती; 

पर, मैं न चाहूँ ये सब महती । 
शिव-शरणों की बानी सरसाती 

इक पल भर. भी यदि पाऊं, नाथ, 
समझूँगा मैं मिले रामनाथ । 


२ 


ce 


कड़े गीलिल्लद वण्डि हो डे गेड़ेयवुदू माबुदे 
कड़े गीलू बण्डिगाधार, 

कडुदपंवेरिद ओ.डले म्ब बण्डिगे्‌ 

मूडशरणर नुडिगडणवे कड़े गीलु काणा रामनाथ । 
nm 

अढुकि पड़े नहीं क्या गाड़ी कील बिना ? 
गाड़ी को है कील ही आधार बना ॥ 

तेहा पूरित तन-गाड़ी को, रामनाथ। 
शिव-शरणों का वचन-कोश ही कील बना ॥ 


* मूल कन्नड के वचनों के नागरी में लिप्यन्तर तथा उनके हिन्दी रूपान्तर के क्रम में यहाँ के सब 
वचन हैं.। 
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२० | जेडर दासिमय्या के वचन 


३ | 
मणिगण सूत्रदन्ते. त्रिणयन नीनिप्पे यय्य | 
ए णिसुबड़े. तनु भिन्न; आत्मनो ब्बने ! । 
अणुरेणु मध्यदलि गुणभरित नीनें न्दु | 
मणिवुतिप्पे नय्य रामनाथ । | 
बा छा 

शिव-सत्ता है ऐसी, जैसे 
मणियों से गूँथी डोरी। 
न्यारे तन, देख विचारी, | 
पर आतम एक संचारी । | 
कण-कण में रामनाथ ही-- | 
पा, अपित प्रणति मेरी ॥ | 
४ | 
शरधिय मेले धरे य करगदंतिरिसिदे ! | 
अस्बरवक्के गहगे वोदिगे इल्लदंतिरिसिदे ! 
एले. मृडने नीनल्लदुळिद दैवंगळिगे | 
अहुदे. रामनाथ ? 
ब य | 
सागर पर रखी अ-गलित धरती, 
अंबर ताना नींव विना महती । 
शिव-शंभू विन, कह, रामनाथ, 
और देवों में कहाँ यह शक्ति ? 


५ ६ 
सपंनू कू्मनू दिक्करिगढेट्‌ 

भूमिय होत्तिह रेंदु अहनिश ! 

हो त्तिप्पवरिगनु अत्तलाधार, इत्तलाधार ? 

उत्तरगुडुववरिगे इव्कुवे मुंडिगे य ! 

ए तुवरुककरे तोरिरै रामनाथ ? 
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| जेडर दासिमय्या के वचन / २१ 


शेष, कूर्म और दिग्गज 

ये हैं धरती के आधार । 

निशि-दिन इन लदुओं को 

| इत उत कह कौन आधार ? 

| जो कोई बूझे यह भेद 

| रामनाथ, मेरी ललकार । 

६ 

धरणिय पसरिसि उरगननडियिट्टु 

शरधि एळक्के. रे दनो क्कुडिते युदकव 
हरियजसुररिगे परिपरिय लोकव को द्टु 


अरियदंतिदें काणा रामनाथ 
ga 


वसुधा भर में है व्यापक, फिर 

जिसने कुचल दिया है मणिधर । 

चतुरानन केशव सुर अटहर -- (को) 

| नाना लोकों में स्थापित कर । 

| सप्त-सिधु को किया चुल्लू भर । 
आप रहा रामनाथ निर्गोचर ॥ 


७ 

मरदो ळग. मन्दारिनय उरियदंतिरिसिदे 

नो रे वालोळगे. तुप्पत कंपिल्लूदन्तिरिसिदे. 
शरीरदोळगे. आत्मननारू काणदन्तिरिसिदे. 

नी बे. रसिह भेदक्के बे रगादे नय्य रामनाथ । 
nam 

लकड़ी में लूकवाई शीतल दाहकता 

घेया में रखा घृत पर वह न महकाता । 
तन में है आतम कोई देख न पाता 
रामनाथ यह भेद बड़ा अद्भत लगता । 
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अडगिनो छगे. हालू अडगिप्प भेदवनु 

बेडगप्प तुप्पद कंपिन परियनु, 

ए ले मृडने, नीनु प्राण-प्रकृतियो ळगे. अडगिप्प भेदवनु 
लोकद जडरे तत वल्लरै रामनाथ ? 

[| | 

दूध छिपा है जैसे थन में 

महकाता घृत जैसे पय में 

रामनाथ, तू प्राण-प्रकृति में 

जड़ जन केसे जाने जगत्‌ में ॥ 


| 
| 
|| 
| 
4 
८ | 
| 
| 
| 
|| 
|| 
| 
| 


९ 

ए ण्णे यिद, ए ळुळु नने यद भेदव 
किच्चिद्द, कल्लु सिडियद भेदव 
कामविहू, कन्ये यनुभविसद भेदव 
परविइ, प्राणन प्रकृतियु हरियद भेदव 
नररे त्त बल्लरै रामनाथ ? 


as 

चिकनाहट से भरकर तिल 
न कभी वह भींगा जाता । 
ज्वालायुत होकर भी सिल 
कभी न वह दरका जाता । 
कामासक्त है कन्या में 
पर न वह भोग ही पाती । 
पर्‌म-तत्त्व का पोषित प्राण 
प्रकृति में है सरसाता । 
इस ममं को मोही मानव 
रामनाथ, नहीं जानता ॥ 
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जेडर दासिमय्या के वचन / २३ 


१० 


ओ. डलोळगण किच्चु ओ डल सुडद भेदवनु 
कुडिद उदकदल्लि आ किच्चु नंदद भेदवनु 
मृड, नी प्राण-प्रकृतियो ळडगिद भेदवनु 
लोकद जडजीविगळें त्त बल्लरै रामनाथ ? 


उदर की अगिनी उदर को नहीं दहकाती 


जल पीने से वह अगिनी बुझ नहीं पाती । 


ऐसे ही छिपे हुये तुम प्राण-प्रकृति में . 
रामनाथ, जड़ जीवी बूझ नहीं पाते ॥ 


११ 


सोडरु के.ट्टडे बे छगावे डे यलडगुवुदु ? 
ओ. डलु' क्टर आत्मनावे डे यलडगुवनु ? 
इदरे डे यण भेदव भेदिसबल्लवरिगे 
पो.डविगे गुरुवप्पनें दु 

मुडिगेयनिक्कुवे परसमयक्के रामनाथ । 


गुंल होता है जब दीया 

कह, आलोक कहाँ जाता ? 
छुट जाती है जब काया 

कह, प्राण कहाँ बस जाता ? 
गुरु कहूंगा उसको मैं 

जो इस बुझनी का ज्ञाता । 
रामनाथ, पर-समयी को 
टेकूंगा अपना माथा । 
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१२ 

माडिद कर्मव विडदे भनु, मन दणिवन्नवक 
बेडे भनु मार्कोळळेनननु-- मेले 

रूढिगीञवरन कडवे न्‌ नीरडिसिदन्तू रामनाथ ! 


छा | 
कृत कमो की है माया सारी ।। । 
क्रय कर ले, रे, मुझको तू | 
मन की लागत पर, व्यापारी । | 
नियराऊं तेरे, रामनाथ | 
जैसे प्यासा धावे वारी ॥ | 


१३ । 


सागरदो ळगण किच्चिन साकारदन्ते 

ससियो ळगण फल-पुष्पंगळ रुचि परिमळदन्ते. 

मनद मरेय मातु ने नहिनल्लरिदु 

नाळगे नुडिवागलल्लदे.- काण बारदु केळ -बारदु : 
ओंदंग दोळडगिद नूरोंरद परि रामनाथ । 

Nam 

शिखी सागर तल में जैसे साकार 

पौधे में फल-फूलों का गंध-रुचिर । 
मन की वार्ता जब तक सुधि में लाकर 

कहती नहीं जिह्वा उसको खुलकर 

तब तक नहीं सुन या देख ही सकता । 

एक अंग में निहित रामनाथ, यह 

एकोत्तर-शत स्थल" की है तदबीर ॥ 


* एक सौ एक स्थल : दे. टिप्पणी । 
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| १४ 

| घटदो ळग तोरुव सूर्यनन्ते 

| सर्वेरल्लि शिवन चैतन्यविप्पुदु 

इह्रेनु ? सर्वेरिगू साध्यवल्ल 

| मुट्टि मुट्टदु 

| अद कूडुवरे 

| गुरुविनिन्दल्लदागदु काणा रामनाथ । 

| ua 

| घट-घट में ज्यों रवि दिखलावे 

। सब कहीं शिव-चेतन सरसावे । 
पर, कोई कब पा ही सके; 

| या फिर कव ही परस सके । 

| बिन गुरु, रामनाथ, बता 

शिव में कौन समा ही सके ? 


१५ 

हस्तान्जमथनदिदो,त्ति भस्मव माडि 
मत्ते पंचाक्षरिय मरुजवणिय 
चित्तश्रोत्रदो छु धारे यने रे यु 
आत निन्नंते काणा रामनाथ । 
कर कमलों से कर दे मंथन । 
दहका दे सब विकृत चितन । 
पंचाक्षरी संजीविनी का-- 
स्रोत वहे श्रुति से चेतन । 
रामनाथ ! . तब बन जायेगा 
वह तुझ-सा ही, रे संघटन ॥ * 


* दे. टिप्पणी ३, ४ 
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१६ 


करस्थळद ज्योतियिदु करविट्टे रकविढु । 
अदर नेलेय तिळिदरे निजानंदवदु । । 
हो लबुदोरदिह निस्सीमन हो लबनरिदु . | 
कूडिदातने मृडनु काणा रामनाथ | 


कर-स्थली की वह ज्योति, रे । 
ढली सांचे की घोली, रे । 

बूझे उसकी भेद गति जब 

अंतर होवे निज तोषित, रे ॥ 
भेदमयी निस्सीम के 

भेद को जो भी बूझे, रे, -- 
फिर होवे लीन, रामनाथ, 

तब वह्‌ शिव ही, न दूजा रे। * 


| 
| 
। 


१७ 


उरिव केण्डद मेले तुणव तंदिरिसिदरे 
आ तृणव केण्ड नुंगिदंते -- 


* दे. टिप्पणी २ 
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गुरुचरणद मेले, तनुतृणवनिळुहिदरे 
आतन सर्वांगवे ल्ला लिंग काणा रामनाथ ! 


जलती आगी पर जब घर दे तिनका 
आगी स्वाहा कर जाये, रे, तिनका । 
गुरु-चरणों पर धर दे तन का तिनका 
रामनाथ, देह बने लिंग स्वरूप» का ॥ 


१८ 


गुरु करुणिसलु संसार विषय केट्टितु , 
माया प्रपंचु बिट्टित्तु, हुट्टरतु होयित्तु 
ने ट्टगे गुरुपादव मुट्टि भवगू ट्टेनु काणा रामनाथ । 


~ 


जब से दाया हुई गुरु की 
उजड़ी वासना दुनिया की 
छूट गई दुनिया माया की 
सुधि बिनस गई मेरे जनम की 
परस पाकर गुरु चरणों का-- 
रामनाथ, बंध छूटा भव का । 


* द्रे. टिप्पणी ३ 
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१९ । 
| 
करस्थलवें. ब दिव्य विभूतियो ळग | 


महाधनिंग निक्षेपवागिदे ! 


आ दिव्य निक्षेपवनाराधिसुवडे अंजनसिद्धियिल्लदे | 
साधिसबारदु। 


लिपियिल्ळदे तेंगेवरसदळ । | 
आ लिपिय प्रमाणव षट्तत्त्वद मेळे. निश्चैसि | 
आ निरचयदो छगे ई निश्लेपकर्तृविन हें सर तिळियलोदुवन्नवर | 
आत यम्म है त्तय्यनें ब हें सरोदित्तु | | 
आ ओदिके.य कड़े यबकरदो,ळगे. | 
अंजन सिद्धिय हेळित्तु । | 
अदाव परिक्रमदंजनवें दडे : 

अदु, नम्म हें त्तव्य जगद्विलास तदर्थवागि 
आ तन्न मूलशक्ति संभूतवादंदु 

अल्लि हुटिटद दिव्य चित्कळे यिदो दगिद 
दिव्य भसितवें दित्तु । 

आ दिव्य भसितत्रेंब दिव्यांजनव पड़े दुकों डु 
अति विश्वासदिद नाने ब हणे गे च्चि 

सर्वांग तीवलो डने करस्थलदो ळगण निक्षेप 
कण्दे रवायित्तु । 

आ कण्दे रवाद निक्षेपव दृष्टि मुट्टिदड़े. 
अल्लि नम्म हेत्तय्यन होळप कंडू 

तळवे ळगादे नु काण रामनाथ । 
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जेंडर दासिमय्या के वचन / २९ 


करस्थल रूपी दिव्य विभूति में 

महा घन लिंग का हुआ है निक्षेप ! 

अंजन सिद्धि बिना उस निक्षेप की आराधना नहीं, 
लिपि के बिना उसका उत्खनन नहीं । 

उस लिपि का प्रमाण निश्चित कर षट्‌.तत्त्वो पर; 
फिर उस निश्चय में निक्षेपक का नाम पढ़ा तो-- 
अपने जनक का नाम लिखा था उसपर । 

उस पढ़ाई की अंत्याक्षरी में 

अंजन सिद्धि का क्रम बतलाया था । 

उस अंजन का परिक्रम यों था-- 

अपने जनक जगद्विलास के हेतु 

अपनी उस मूल शक्ति से जब हुआ संभूत 

दिव्य चित्‌कला से उत्पन्न 

दिव्य भस्म था वहाँ [ 

उस दिव्य भस्म रूपी दिव्यांजन को पाकर 

प्रत्यय श्रद्धा से अपने भाळ पर लेपित कर 

फिर सर्वांगों पर धारण करते ही 

करस्थल के निक्षेप की आँख खुली 

उस जाग्रत निक्षेपक से जब आँख मिली 

अपने जनक की सुषमा तब बहाँ देखकर 

राग-रंग में मैं रंगा गया, रामनाथ ! * 


«> न 
क 


* द्वे. टिप्पणी ५ 
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३० / बेडर दासिमय्या के घचन | 
| 

२० 4 
गुरु-छिंग ओं दें बर | 

गुरु-छिग ओं दाद ठाव तिळिदु नोडिरे । । 

गुरु-कारुण्यवाद वळिक 

अंगद मेले लिगविरबेकु । 

लिंगविह्लद गुरुकारुण्यवु | 

बत्तिद के रे यल्लि तावरे य वित्तिदंते काणा रामनाथ । | 

न्च 

कहते हैं गुरु लिंग दोनों हैं एक । 

एक तो, एकी का चितन कर देख । 

गुरु कृपा जब हो जाये, मन भाये 

तन पर निसि-दिन रहे लिंग सुहाये । 


लिंग बिना, गुरु की करुणा, रामनाथ 
सुखे सर ज्यों सरोज को रोपाये ॥ 


२१ 


बसिरो ळगण शिशु ताय मुखवनरियदु, 
तायियू शिशुविन मुखवने दू अरियळु । 
माया प्रपंचिनो.ळगिह भक्त देवरनरिय, 
देवरा भक्तननें दु अरिय काणा रामनाथ । 


गर्भ का अर्भक गभिणी को कभी न चीन्हे । 
ना ही कभी गभिणी उस अभक को पहचाने । 
मायावृत भगत को कंसे शिव चेत आये ? 
रामनाथ, ऐसे को न कभी शिव चितवाये । 
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२२ 
ए चो. डलादरे ए चिच्चू यो ळिहुदु 
| निन्नो डलादरे निन्निच्चे योळिहुदु 
अदु ए न्नोडलू अल्ल, निन्नों डलू अल्ल, 
नी माडिद जगद विन्नाणदो डळु काणा रामनाथ ! 
छ घर 
उदर है मेरा पर क्यों नहीं बस में मेरे ? 
उदर है तेरा वह भी कहाँ वस में तेरे ? 
ना वह मेरा, रामनाथ, ना ही तेरा, रे ! 
जग पूरित ज्ञान-क्रिया यह सारी तेरी, रे ! 


| 
| 
। 
j 
। 
| 
s 
| 
| 
| 
॥ 
| 


२३ 


हसिवें ब हेब्बावु बसिर बंदु हिडिदड़े 
विषवेरित्तर्य आपादमस्तकक्के, ! 
हसिविगन्नवनिक्कि विषवनिळुहवल्लडे 
बसुधे यो ळगातने गारुडिग काणा रामनाथ ! 


भूख रूपी सांप डसे जठर 

नख से शिख तलक चढे ज़हर । 
भूखे को आहार देकर 

यदि उतार दे यह माहुर 
रामनाथ, कहूँ इस सथर 
उसीको सच्चा टोनहर । 
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|; २४ 

" नडे -नोट-सो ल्ले डे यलो. दु किच्चु 
मडदि- पुरुषरे डे यलोंदु किच्चु 
तड़े दुंबे डे यलो दु किच्चु 

पडेदर्थ के ट्टे डे. यलो दु किच्चु 

कूडिद माया मोहदे डे.यलों दु किच्चु 

इंती ऐदु किच्चनिविक बायल्लि मण्ण हो य्दु 
के डिसिदे काणा रामनाथ । 

| 

पहली है बानी दीठी चाल-चरून 

दूसर दंपति; रूँघा तीसर भोजन । 

पाया पदारथ हो विनशित चहरुम 

माया मोह की आग वनी पंचम । 

इन पंचानल को तूने सुलगाकर 

रामनाथ, बिठा दिया मिट्टी पलीत कर ॥ 


, २५ 
संसारदेड़े यल्लि दुःखवल्लदे सुखविल्ल नोडा । 
बढ ते दो डे -- 
“भार्यावियोगस्सु जनापवादं । 
ऋणस्य शेषं अधमस्य सेवा । 
दारिद्रयकाले वहु पुत्र संभवो । 
विनाग्निना पंच दहंति कायं ।' 
इंतें दुदागी ई ऐदु किच्चनिक्कि मण्ण हो दु केडिसिदेयय्य रामनाथ । 
छ छ 
संसार भरा दुःख से, सुख है न कहीं 
४ वियोग सती का और हो बदनामी । 
ऋण का भार बढ़े, करे नीच गुलामी । 
े कंगाली में मन का मीत मिले कहीं । 
आग लगी इन पांचों की 'नाथ' यहीं.॥ 
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| २६ 

। 

| 2 दरुशन तप्पुक प्रथम पातक 

| स्पशेन तप्पुक द्वितीय पातक 

गुरु तप्पुक तृतीय पातक 

| ` परदार चतुर्थ पातक 

माँसाहार पंच महापातक 

ई ऐवरो डने नुडियलिल्लय्य रामनाथ। 


पहला पापी जो दर्शेन से निज मुख मोड़े । 
दूजा स्पेन से, त्रय गुरु नाता तोड़े । 

| परदारक चौथा, फिर पंचम आमिष खाये । 
| पापी पंचक से रामनाथ कब वतियाये ? 


२७ 


भक्तिय वल्लवरु नच्चिमच्चि 
मनवनो उचतगो इवरु 

भक्तियनरियद बलुपापि जीविगळु 
फच्चुवर वोगळुवर रामनाथ । 

षा 

भक्ति के जाननहारे जन, 
पत-परिचय से मन निहाल करेंगे । 
भक्ति के अनजाने पापी, 
रामनाथ, भूँकेंगे, काटंगे । 
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१७७ ८. sri 


२८ 
कर कत्ते बल्ल्दे. कत्तुरिय वासनेय ? 
तो तु बल्लळे गुरुहिरियरुत्तमरें बुद ? 
भक्तियनरियद व्यथंजीविगळु निम्म- 
ने त्त बल्लरै रामनाथ ! 
5 
गदहा क्या जाने मृग-मद का बास ! 
गुरु पुंगव को न चीन्हे चेटी-दास ॥ 
रामनाथ तुमको कँसे पहचाने 
व्यर्थ जीवी जो हैं भक्ति-उदास ॥। 


२९ 

ने रे नंबि करे दडे नरि कुदुरेयागि हृरियवे? 
जगबे ल्लरियलु तो रे यो ळग बिइ लिंग 
करे दरे बंदुदु करस्थलबके ! 

नंवदे क्‌ रेदवर हंबलनो.ल्लने म्म रामनाथ । 
ne 

प्रत्यय श्रद्धा से हाँक लगाये 

लोबा क्या हय बनकर नहीं आये ? 

परचा जाये जग यों हाँक लगाये 

ताल पड़ा लिंग न क्‍यों कर में आये ?* 
बिन श्रद्धा के हंकवइयाओं का-- 

लोभ न रामनाथ को कभी लुभाये । 


३० 


नंबि नच्चिदे नें दु मनवनिवुगो डदिरि-- 
कायद मायद कपट कमं संसारक्के । 


ee क डी 


* दे. टिप्पणी ७ 
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तनु-मन-धनदल्लि ने नहुळूळवर 
कनसिनल्लि अरिय नम्म रामनाथ । 
प्र घर 
मन पर श्रद्धा का मत कर इतबार । 
काया, माया के कमों के संसार 
तन, मन, धन ध्यान करे जो बारबार । 
ऐसे लोगों से अपना रामनाथ 
बेसुध भीतर सपनों के भी संसार। . 


३१ 

बरुशठगन भक्ति दिटवें दु नच्चलु बेड : 
मठदों छगण बेक्कु इलिय कण्डू 

पुटने गे दंतायित्तु काणा रामनाथ । 

प्रा घ्र 

पाजी की पूजा-भक्ति मत पतियायो । 
उसकी भक्ति रामगाथ ऐसी ही ज्यो-- 
मठ की बिल्ली मूषक देखत झपटायो । 


३२ 

में छेय मेलण कल्लु जगदे रे यनागबल्लुदे ? 

मू ळे. शिवभक्तनागवल्लुदे ? 

निम्म तनु-मन-धनवन रियदिदंडे. 

सद्भक्तरहरे रामनाथ ? 

nam 

घास-पात पर पड़ा पत्थर कहीं गोरूप बनेगा ! 

क्या घास-पात भी शिव-भक्त कहीं बरना जायेगा ! 
रामनाथ के तन, मन, धन को विन पहचाने ही-- 
सद्भक्त कह कोई क्या कभी कहलायेगा ! 
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३६ | जेडर दासिमय्या के वचन 


३३ 

ओ. लवरविल्लद भक्ति, लवलविके यिल्लद पूजे 

सले. निम्म नंबि नंवदवन बाळुत्रे 

हो ले यर नायि हुलुसरवियिद करकष्ट काणा रामनाथ । 
Br 

 बे-मन की भक्ति; अनउत्कंठित अर्चा 

तुम में नहीं प्रत्यय श्रद्धा समुचा । 

शूद्र शुनक के अहेर की नाई 

रामनाथ, ऐसा जीवन अति पोचा ॥ 


३४ 
सतियर संगवनु, अतिथयद ग्रासवनु 
पृथिविगीशवरन पूजे यनु, अरिवुळ्ळड़े 


हेरर कैथिद माडिसुवरे रामनाथ ? 


सती का परिरंभण, अति सुस्वादु भोजन, 
भूमण्डल में भूतराज का पूजन-- 
औरों से करवाये, रामनाथ, सयान ? 


३५ 

एकळिळल्लद गाणदल्लि एण्णेयुंटे ? 

जळूळ तूरिदल्लि भत्तवुंटे ? 

कळूळ हादरिगर संपादने 

होळूळ कुट्टि के होट्टादंतू काणा रामनाथ । 
NE 

तिल न हो तो कह, कोल्हू में तैल कहाँ ! 
पोळ पछोड़न से मिळता घान कहाँ ! 
व्यभिचारी चोरों की संगत ऐसी 

रामनाथ, पोळा कूठे छाला-फूसी 
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| 
| 
| 
। 
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“: का त eS ERR SRR gs खया सा मितिका 


जेडर दासिमय्या के बचन / ३७ 


३६ 
हंदि श्रीगंधव पुसिदडेनु गंधराजनागवल्लुदे ? 
नविल्‌ नलियित्तें दडे काकोळि पुच्चव तरकों डंते 


म्‌ कमिगळ भक्ति । 
हो रवेषद विभूति-रद्राक्षिय पूसिदडेनु ? ! 


न 2. 
ते रननरिदु, मरवेय कळे दु 
मातिनंते नीतियुळूळड्े 
अवरनजातर्‌ंबे काणा रामनाथ। 


चंदन लेपन कर सूकर 

क्या बन जायेगा कुंजर ? 
नतन करते देख मयूर 

जैसे कुकरी खोले पर, 
रुद्राक्ष-भूति का आडंबर 
कर्मों की भी भक्ति दुष्कर । 
जाने जुगूति बिस्मृति खोकर 
बोली सी नीति अपनाकर 
जो कोई हो ऐसा वरः 

अजात है रामनाथ वह नर ॥ 


३७ 

हरिद गोणियलो व्व कळवेय तुंबिद । 
इरुळे.ल्ल न डेदना सुंकक्कंजि । 
कळवे ये ल्ला होगि बरि गोणि उळियित्तु । 
अळिमनदवन भक्ति इंतायित्तु रामनाथ ! 


फटी थैली में भरकर चोरी का माल । 

चल रहा कोई रात भर डरकर महसूल ॥ 
रही खाली थैली झड़ गया सारा माल । 
दुर्मन की भक्ति का, रामनाथ, यही हाल ॥ 
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तीवि कुळिळदे सभे यिय वल्लुद दानव ? 

| इरिवरे संग्रामक्के, होदवरे ल्ल ? 

न ईरिवरे न्रको, ब्ब सहस्नको व ! | 

| हुणिसे य हुवे ल्ल कायागबल्लुद रामनाथ छ | 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


। 
) 
| ३८ /जेंडर दासिमय्या के वचन | 
| 
| 
} 
। 


sn 

भरी सभा क्या दे सकती है दान ? 
समर का हर सैनिक खो देता प्राण ? 
हर फूल न बने, रामनाथ, चिचाफल 
यों शत-सहस्न में कोई एक सुजान । 


३९ 

ओं दागिहवैदु भूत चंद्र सुर्यरु 

नंदिवाहन निम्म तनुवल्लवे. ? 

निदु नोडलू जगभरितनागिप्पे - इच्नू 
निदिसुवू नारने रामनाथ ? 

छ प्रया 

एक बने हैं मिलकर पंच महाभूत । 
रवि-शशि नंदीवाहन सब तेरे गात । 

तुझे देखता हूँ मैं जग में ओत-प्रोत 

फिर, मैं किसकी निदा करता, रामनाथ ! 


४० 

विषयद पित्त तले गेरिदल्लि 

विवे.कवें व दृष्टि नष्टवागि 

पशुपतिय ने नहु के.ट्टु मति मंदवादल्लि 
मंत्रद ने नहुंटे हेळ रामनाथ । 

घन 

सिर चढे पित्त जव वासना का 

नष्ट हो जाये दिष्टि चेतना की 


| 
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भूल जाये नाम-जप जगदीश का 

मंद पड़ जाये गति-बोध मन का 

तब कहाँ, रामनाथ, होश मंत्र का ! 

४१ 

हो छे. यर बावियलों दु ए लु नदिटरल 

हो ले हो ले. ये बुदी लोकवे हला । 

हलवे लुविद्द बायल्लि ओ लवरव नुडिदरे अदु 
हो ले यर बावियिद करकष्ट काणा रामनाथ ! 
un 

अछूत के कुएं पर हाड एक देख 

छूत-छूत कहता है यह नर लोक 

विषय रुचि का हो या पक्षपात का ही, 
हाड भरे मुख से कोई करता पोख 

पंचम के कुएँ से बढ़कर, रामनाथ, 

ऐसा मुख ही तो है अति ओछा-पोच । 


४२ 

ए त्तप्पू शरणंगू, तो त्तप्पे शरणंगे, भृत्यनागि सद्‌ 
भक्तर मनेय बागिल काय्दिप्प सो णगनप्पे । 
कर्तार निनगे करवेत्ति पो.ड़ेपड्ब भक्तर मनेय 
हित्तल बेलियागिप्पे नय्य रामनाथ । 

uu 

बैल बनूँगा शिव-शरणों का 

बांद बनूँगा शिव-शरणों का 

बंदा बनकर मैं सद्भक्तों के 

कुत्ते के-से-- पहरा दूँगा ड्योढ़ी का । 

तेरे सम्मुख जो हाथ जोडते, 

रामनाथ, उन भक्तों के घर का 

घेर बनूंगा मैं, बाड़े का। 
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४३ 
हि भक्तन मठवें दु भक्त होदरे 
आ भक्त भक्‍्तंगे. अडियिट्टु इदिरे इ, न डेदु 
हो ड़े गे डे ढ़ ओड्गो.डु बंडु 
विभूति-वीढ्ले यवनिविक पादाचंतूय माडि 
समयवनरितु लिगार्चने य माडिसि 
ओ.क्कुद कोड ओलाडुतिप्पुदे भक्ति ! 
हींगल्छदे-- वबूब्बने वे रे तु, विव्वने बीगि 
अहंकारभरितनागिप्पवन मने.य लिंगसनुमतरु हो गरु 
काणा रामनाथ । 


भक्त आये कोई, किसी भक्त के धाम; 
अगवानी करे, फिर पाहुन का प्रणाम । 
तांबूल और विभूति देकर अभिराम-- 
कर चरणार्चा; देख समय का अवधान-- 
तुष्ट करे छिंगार्चा से अतिथि महान । 
' फिर पाकर करे मन-मोदवान, 
यही भक्ति है; न एकले का भुक्ति-विधान । 
अहंकार को जिस नर में हो टीम-टाम 
रामनाथ, वहाँ न जाये छिगावधान ॥" 


४ 
ओ डे यरनो डर्गो डु बंदु 
कैगडिगे य नीर कैयल्लि को टट 


। 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


* दे. टिप्पणी १६ 
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| भो डे यरे काल तो ळको एंबवन मने गे. 

अडियिडलागदय्या मुडशरणरु । 

ओ डलिच्चू गे वडमनव माडि 

हो क्कुववरने नगो म्मे तोरदिरा रामनाथ । 


n 


गुरुजन को साथ बुला लाये, फिर 
धरा दे हाथ में लोटा-पानी ।। 
शिव-भक्त न जाये उसके घर, जों 
कहता, कर लो मार्जन ग्रु ज्ञानी ॥ 
लोलुप हो जो जा खाता; उससे 
रखना दूर मुझे, रामनाथ मानी ॥* 


४५ 


हासिके हो रसेके ? लेसेके निम्म भृत्यनिगे ? 
निम्म सात्विकरे दुरलू कुळिळरलेके ? 
सरि-पंतियेंब हेसिके युण्टे रामनाथ । 


मंच बिस्तरा किसलिये ? 
दास को दर्जा किसलिये ? 
तुम्हारे सज्जन सम्मुख 
उसको आसन किसलिये ? 
सह-पंक्ति भोजन का 
रामनाथ घिन किसलिये ? 


* दे. टिप्पणी १६ 
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अयंवुंटें दहंकरिसि माडुवन भवित 
तो त्तिन कूटद तूये मेळदंते. . 
तनु-मन-घनदल्लि वंचने युळळ प्रपंचिय मनेय कूळु 
शुनकन वाय ए छुव प्रति शुनक तिंदंतू. काणा रामनाथ । 
पट्ट 
अहंकार की मतलव की भक्ति 
जैसे दासी से की हो सुरति । 
वंचक जो हैं तन-मन-धन से 
उस प्रापंचिक के घर की भुक्ति 
जैसे हड्डी खाये कुत्ता कोई, 
रामनाथ, कुत्ते के मुँह की । 


| 
| 


४७ 

सति-पतिगळों दाद भक्ति 

हितवागिप्पुदु शिवंगे 

सति-पतिगळों दागद भक्ति 

अमृतदो ळु विष वे रेसिदंते काणा रामनाथ । 
| 

सती-पति की संगत भक्ति 

रामनाथ को अति भाती 

दंपति की विसंगत भक्ति 

गरळ सुधा से ज्यों मिलती रामनाथ ॥ 


RL 


गंड भक्तनागि हें डति भवियादड़े 
उंड ऊटविब्वरिगू सरिभाग : 
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सत्त नाय तंदट्टद मेले इळहि 


£} 
ओ. व्वरो. प्पच्चिय हंचिकों डु तिवंते क्राणा रामनाथ । 
nm 


भरता भक्त बने, भवी वने बनिता 
बखरा दोनों का, हिल-मिल खाने का 
मृत कुतिया ला, ज्यों रींधे चूल्हे पर, 
फिर दोनों खाये, रामनाथ बॅटकर । 


४९ 

गंडनुळूळम्मन गौरियेंदु कंडड़े भू 
मंडलवके अरसागि हुट्टुवनातनु । 
गंडनुळूळम्मन कंडू ओ डे वे रे दात नरकदल्लि 
दिडुगू डे दिप्पने रामनाथ । 

RE 

सधवा को शेलकुमारी जो मानेगा 

वसुधा क्रा बहू राना बनकर जन्मेगा । 
सुभगा से संगति जो नर चाहेगा 

रामनाथ, वह रौरव में ढुलकेगा ॥। 


५० 

शिवभक्तरु तम्म निज-क्रैलासक्के, होदरे 
अवररसिय पार्वेतिय सरियेंदु काणबेकु । 
अल्लि अनुसरण य को ट्टु बे रसि मातनाडुव 
नरकिगळनेनें बे. रामनाथ ! 

प्र प्रा 

उनकी तिय को माने शिवरानी समान 

जो शिव-भक्त सिधारें अपने शिव-धाम । 
बुरी चाल से चले कोई उस तिय के साथ 
कौन उपाधि दूं मैं उसको रामनाथ ? 
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५१ 

अडग तिबरु कणकदडिंगे इरल्के. 

सुरे य कुडिवरु दालिरल्के 

मुककुवरु भं गिय सक्करे इरल्के. 

स्वस्त्री इदंत परस्त्रीयरिगळ्‌पुवरु 

सत्त नाय भक्षिसुव हडकिगरनेनू बे नय्य रामनाथ । 


आमिष खाते जब रहे मीठा खादन । 
मदिरा पीते तज गोरस का अचवन । 
भाँग घोटते छोड़कर चीनी स्वादन । 
पत्नी छोड़ परा का करे उत्पीड़न 

ऐसे नीच का क्या नाम वताऊं मैं, 
रामनाथ, करता मृत कुत्ते का भोजन ॥। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


५२ 


गुरुनिरूपव माडरु, पर-वधुव ने रे वरु, 
परधनवनळ्पुवरु : 

` गुरुविल्छववरिगे., परविल्लववरिग्‌ ! 

इंतप्प नरकिगळने नगो. म्मे तोरदिर रामनाथ । 


| गुरु-निरूप का रखते हैं नहीं ध्यान 
पर-भामा से करते हो परिरंभण 

ग या फिर पर-धन ललचाता हो मन 
ऐसे नर का न कोई पर न गुरुजन 
रामनाथ, न हो उन पापी का दर्शन ॥ 
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५३ 


परवधुव ने रे यदे परधनव तुडुकदे , 
परदेवदिच्चे वडे यदे -- र 
गुरु-लिग-जंगमवके वरदासनादातने 

धरे मूरक्के गुरुवागिप्पने रामनाथ । 


पर-वधू से नहीं जो मिले-जुले 
पर-धन- को कभी नहीं ललचाये 
पर-दैवत को कभी न सुमिराये 

गुरु लिग जंगम का जो-बाँद बने 
चिजग, रामनाथ, उसे गुरु माने ॥ 


पड 


वेशिय एं जल तिंदीश्वरप्रसादव भुंजिसिदडे 
ओसरिसित्तय्य लिंगवु, आत द्रोहि. 

भाषे -तप्पुकनवनु, भवदल्लि बळलुवने दवन कंडु 
हेसि कडू गे. तो लगिदे काण रामनाय। 


वेश्या का जूठन खा, फिर, 

सेवन करे ईश प्रसाद । 
द्रोही वंचक है वह, 

भव में उसका अवसाद ॥ 

सदा रहते मुँह फेरे 

उससे हैं भोलानाथ । 

ऐसे नर से अति घिन कर 

दूर चला मैं, रामनाथ ॥ 
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हें ण्ण कंडू हें चिच हे वकळबडुवंते 
कप्णिद्दु नोडिरो शिवलिंग देवन ! 
करणदिच्चे गे. हरिदु, नरकदल्लि नेरेदु 
वरुदो रे वोगदे मरे यदे पूजिसि नम्म रामनाथन। 


जैसे देखत अंगना को 
फूले अंग नहीं समाता, 
शिवलिंग को भी देख कभी 
अपनी आँखों में विठलाता ? 
मन की स्वैर गति में बहकर 
नरक में सड़ने से पहले 
नाहक क्‍यों जाता सूखे सर 
रामनाथ का तू जप कर ले ॥ 


५६ 

शिवपूजे ये त्त? विषयद सविये त्त? 
विषयद सवि तले गेरि शिवपूजेय बिट्टु 
वेशियरें जल हेसदे तिव 
दोषिगढ्नेने बे नै रामनाथ । 


शिव-पूजा और विषय भोग में 

होगी कैसी बराबरी ? 

विषय भोग का खुमार चढे सिर 
पूजा तब तो छूट पडी । 

वेश्या-जूठन चाटनहारे की 

रामनाथ, कंसी चिन्हारी ? . 
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५७ | 
आसे परिणामक्के. बेसत्तु होयित्तु: 
आश्रयद निद्रे के ट्रितू, ग्रास मे ल्लनायित्तु, 
स्त्रीयरिच्चे के ट्ट, 
ईञ्वर, निम्म पादांबुज सेवू बिंद रामनाथ । 


आशा परिणाम से हार गई 
आश्रय की निद्रा छुट गई 

ग्रास की लालसा मंद हुई 

ललना की लालसा सब बिगड़ गई 
तेरी चरण-कमळ-सेवा से 
रामनाथ, सब सम्पन्न हुआ । 


५८ 
तो ड़ेयल्लि मुद्रे यनो त्तिदडेनो-- 
अदु नडे यल्लि शुचियागवल्लदे ? 
मडिलल्लि लिंगव कट्टिदडेनो-- 
लोकद अज्ञानितन विड्वुदे ? 

नड़े -नुडि-सत्य-सदाचा रिगळु 

एड़े एडेगोव्वर काणा रामनाथ । 


मुद्रा डलवाये जानु में 

तो, क्या चाल बनी पावन ? 
उर पर धारे शिव-लिग तो, 
हुआ माया से उच्चाटन ? 
सत्य सदाचारी होते हैं, 
रामनाथ, अति विरले जन ॥ 
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५९ 

मणिवड़े शिवभक्त मणिय कट्टुलुबेकु । 
मणियदिहरेनु शब्द गुंडिगे ? 

फणामणि देवर मकुटदलदे 

अदु मणियो[ ल्छदेनु हेळा रामनाय ? 


शिव-भक्ति मनक्रा जो बाँधे 
वह शिव-शरणों को निहुराये । 
निहुराने से जो इतराये 

वह नर शव का यान कहाये । 
मनि-धर जो हर सिर सरसाये, 
रामनाथ, क्या नहीं निहुराये ? 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


६० 


घर्मवनित्तवर महा धर्मिगढ़ें दें वरु, 

निम्म घर्मेवनारू अरिदवरिल्ल । 
धर्मेगठवनिबिक उत्त भूमियनोंड्डि 

नी नम्मनेल्लर नोडि सलहिदे रामनाथ । 


धर्मंदानी कहलाता है धर्मी महान । 

पर, तेरे धमे से हर कोई अनजान 

धर्म का हल जुतकर चास करे वसुधान 
रामनाथ, तू ही हम सभी का निगरान ॥ 
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६१ 


कडिगळ हदिनें टनो डगूडि संघिसि 
तो. डचि कट्द दे नरर बंधनदल्लि। ई 


RR 


तो डहृद नाय निच्च नीनिविक 
के डिसिदे यय्य रामनाथ । 


अठारह कड़ियों" को समवेत जोड़कर 
मानव को बाँध दिया बंधन में कसकर 
इस ळते के कुत्ते का यह स्वांग सजाकर 
रामनाथ, बर्बाद किया तू ने बेतीर । 


६२ 


सर्वेज्ञातिगळागि अच्चिगवड्वडे 
इन्विद पापद फळवनुंब डे. 


ओ. व्बळूळवने. वित्ति ओ. व्बळ्ळवने बेळे. वड़े 


कव्बुन हुळिवडिच्नेवू रामनाथ ? 
gu 


वाँछा है सर्वे-ज्ञानी का रूप घ॒रूँ। 

पर, बिखरे पापों का फल भोग रहा हूँ । 
जो वोये सो ही फसल कटती रहती । 
रामनाथ, लोहा जंग पकडता रहता ॥ 


* दे. टिप्पणी ८ 
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६३ 

हैं वेडिग हिडियबहुदे हे डिगे यो ढगण हाव ? 
तोडे यबहुदे होतु प्णु-मण्णु 

निन्ननरियद नरगुरिगळिगे रामनाथ ? 


भग्गुल कहीं धर सकता है 

साँप पिटारी का ? 

कंचन, कामिनी, कुमिनी भी, 
रामनाथ, तेरा 

विमुख, कभी त्यज सकता है? 


६४ 


कलिवीर कडिवल्लि, वलुविषवु सुडुवल्लि 

ने ले गे टूट मोरेयो एं बल्लि-- निम्म 
तले गादु रक्षिसिद सुलभननरियिरे ! 

हो ले यरिरा सले. नंवि वदुकेरो रामनाथन ! 


'कलिवीर प्रहार में 

दहते माहुर में 

बेवसी गृहार में 

जो बना अनायास रक्षक, 

रे, चण्डाल, निस्तार हो जा, 
रख परतीत उस नाथ पर । 
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\ 3 t 
NE ir 
कुछस्वासि निम्मुव ओ लिवद कंडडे A 


तले वागुवे कात कळते यंते 2 
कुलजं नाने दु तले वागदिदंडे 
तले. शूलद तले यय्य रामनाथ । 


६५ 


कुलनाथ, तेरा सुन गुण-गान 

नमित मैं ज्यों फल-पुरण घान । 

कुल का कर कोई अभिमान 
रामनाथ, अ-नमित सिर अपान । 


६६ 


नीनीशनीयदे मानीशनीवने ? 


चीनीसुव कारण मानीशनीवनु RR 
आ मानीशन हूदयदो ळू पो क्कु य कडन ॥ 
नीनीसुव कारणदिद डि : न | 
नीने शरणें वें नय्य रामनाथ । } त्रि क --- 
- | सट टू र्जा 
bs दुः aT 
यदि, तू, ईश, नहीं दाता तो, “डे Bre 
कह, क्या मानीस है दाता ? MS 


उसके अंतर में तू पइसाता, 

फिर-उससे ही दान कराता । 
तू ही दानी है, रामनाथ । ne 
मैं शरण तुझे ही कहता ॥ RR 


2१ TT 
& १६%" 


गत क्र... 
क 
2. NIN FANN NNN "२ “~~~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५२ | जेडर दासिमय्या के वचन 


द्७ 

ओ रते गळ कंडितु केलरु बाविय तोड़े बरु 
अरवट्टिगे छत्रवु तम्मदे बरु 

पथिरँददिरे , सुरिव मळे. सुरियदिदंडे. 
अबरेतरल्लि नीडुवरय्य रामनाथ ? 

च्या 

झरना देख करे अवट खोदाई । 

मठ सराय कहेंगे हैं अपने ही । 

उपज न आये और न वर्षा बरसे, 
रामनाथ, दान करेंगे कंसे ? 


६८ 


इळे. निम्म दान, बेळे. निम्म दान 
सुळिडु सूसुव वायु निम्म दान! निम्म 
दानवनुंडु अन्यर हो गळूव 

कुन्निगळनेनें बे रामनाथ । 


उपज उवंरा तेरे दान 

साथ मिले बहता पवमान । 
इस दान का भोगी बनकर 
औरों का करता गुण-गान । 
किस विध ऐसे नर-शवान का 
रामनाथ, करे उपादान ! 
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एत्तु गिम्म दान, वित्तु निम्म दान 

सुत्ति हरिव सागरवे लल निम्म दान 

काय निम्म दान, जीव निम्म दान 

काय जीव उळूळल्लिये निम्म पूजिसदे , निम्म 
दानवनुंडु अन्यर हो गळुव 

कुन्निगळनेनें वे. हेळ रामनाथ । 


बरघा तेरा दान, बीज तेरा दान, 
विस्तृत सारा सिंधु तेरा दान, 

जीव तेरा दान, जिस्म तेरा दान 

जीव जिस्म के रहते, करे न ध्यान 
भोग भोगता सब तेरा ही दान 

फिर करता दूजे का गुण-गान 
रामनाथ, वह नहीं नर, पर है शवान । 


७० 

ए त्तनेरिद कतँनो व्वने जगके ल्ल 

एतत्तु बे.ळे.द धान्यवनुंब देवकंळेल्ला 
निम्म तो त्तिन मक्कळू काणा रामनाथ । 


इरघारोही एक ही जग कर्तार 
सुर खाते जो बरघे की पैदावार 
रामनाथ, के हैं सब दासी-संतान ॥ 
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७१ 
इंतें द भूमियनिर्ते द॒ गगनव-- 
तेद सप्तसागरव ! 
इंती लोकदो.ळगे. तिथिणियागिप्प 
अचित्यननारु बल्लरै रामनाथ ? 
च 
धारिणी और धन्वा भर में, 
नीरधि सप्तक सब संसृति में 
अचितित जो निखिल अटहर में 
उस रामनाथ को को जाने ? 


७२ 


ए डरडसिदल्लि मृड निम्म ने ने वरु 
ए डरडसिद विपत्तु कड़े यागलो डने 
मृड निम्मने डहिय्‌ काणरु रामनाथ ! 
द्र दया 

धावा बोले जब संकट क्षण 

सारे करते शिव का ध्यान 

संकट बेला टल जाते ही 

कभी भूलकर भी करते हैं 
रामनाथ का न कोई ध्यान । 


७२३ 


अडवियारण्यदलि मडिवनक तपविदद 
मडिवाग मृडन मरे दडे तुंविद सक्क रेवृ 


मडुविनो ळगो. कंते रामनाथ । 
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मरते दम तक तपते रहता 
दुर्गम घन कांतार । 

मौत की बेला में शिव-नाम-- 
सुधि से रहता भूला । 
रामनाथ, जँसे भर बूरा 

पैठा हो इंदारा । 


७४ 


इळे यनाधारव माडि 


जळव जीवनव माडि 
वायुव कंभव माडि 


अनल चंद्रमन माडि 

आकाशवनु गळिगे माडि 

मुच्चि ओ ळगिप्प भेदवेनु भेदिसद 
वे डगिग आनु ेडिकों वू रामनाथ । 
tun 

धरती को आधार बनाया 

जळ को है जीवन नाम दिया 
धारवनि को स्तूप बनाया 
तपनि को तापन चंद्र किया 
अंबर को है अवकाश किया 

इस भीतर तू अति गहन हुआ । 
रामनाथ, यह सत्ता तेरी । 
बूझा दे, है गुहार मेरी ॥ 
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७५ 
निष्ठे युद्ूछ भक्त नट्टडवियल्लिदृडेन 

अदु पट्टणवें दे. निसुवुदु । 

निष्टेयिल्लद भवत पट्टणदल्लिइडू-- अढु 
वट्टडवि काणा रामनाथ । 

षि र a 

निष्ठित जन वास करे यदि कानन 

वह कानन ही बन जाये पट्टन । 

बिन निष्ठा का भक्त रहे पट्टन 
रामनाथ, वह अति दुर्गम कानन ॥ 


७६ 
इरुहे_य ते रनरिदु 

ने रे छलविल्छदे माडिदवन भक्ति 

आ इखहे यिद करकष्ट काणा रामनाथ । 
|: ह) -] 

चींटी जेसी टेक लगन 

यदि भक्ति में न हो आरिपन । 
रामनाथ, ऐसी भगती 

चींटी से भी ओछी हीन ॥ 


७७ 

हर तन्न भक्तर तिरिवंते वाडुव 
ओ रे दु नोडूव सुवर्णद चिन्नदते 
भरे दु नोडुव चंदनदंते, 

अरिदु नोइव कब्विन कोलिनंते. 

वे दरदे बेच्चदे इद ड़ 

करविडिदे त्तिकों व नम्स रामनाथनु । 
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दर-दर भटकाता है भक्तों को पुरहन । 
कसता रहता कस पर जैसे कुंदन ॥ 
घिसता रहता है मानो ज्यों चंदन । 
करता है इक्षुर जैसा वह पेरन ॥ 

जो नर रहता शंका दहशत हीन । 
हाथ थाम करता, रामनाथ उधारन । 


७८ 


इंदिग तु नाळिगें तें दु चितिसलेके ? 
तंदिक्कुव शिवंगे वडतनवे रामनाथ ? 
a 

आज काल की है क्यों चिता करता ? 
दानी रामनाथ की क्या निर्धनता ? 


७९ 

जंबूद्वीपवने ल्ला तिरुगिदडेनु 

जंबुक झंभुध्यानदल्लि सँवेरगप्पुदे ? 

कुंभिनिय तिरुगि कोटितीर्थव भिदडेनु ? 
कुंभिनिय तिरुगिद डों वनते काणा रामनाथ । 


जंबूद्वीप का भ्रमण करने से 
क्या जंबुक शंभु के ध्यान में होगा ! 
कुंभिनी भर के कोटिक तीर्थो में जो 


. स्नान करे तो क्या शिव-सायुज्य होगा ? 


भूमंडळ भर का भटकेया जैसा 
रामनाथ, वह केवल मदार होगा । 
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॥ 
८० | 
मारिय पूजिसि मसणक्के होगि | 
गोरिगो.ळिसि कुरिय को.रळने. को य्दुंब | 
क्र कमिंगळनवर शिवभक्तरे चबहुदे ? | 
आरय्यदे अवर मने यलुंड भक्तनु | 
अघोर नरकक्किळिव काणा रामनाथ । | 
| 0 । | 
मारी की पूजा करते, मरघट में कब्र बनाते 
छेरी पर छ्रा चलता, उसका आमिष नर खाता । 
ऐसा निष्ठुर हत्या-कर्ता, क्या वह शिव-भक्त कहाता ? | 
बिन सोच समझ इनके घर यदि कोई भक्त है खाता | 
निश्चित नरक में जाकर, रामनाथ, वह सड़ता रहता । | 


८१ 


मडदिय प्राणक्के मो ले -मुडि इद्दित्ते ? 

ओ डे यर प्राणक्के इद्दित्ते यज्ञोपवीत? 

कडे यल्लिह अंत्यजनु हिडिदिहने प्राणदल्लि हिडिगोल ? 
नी तो डकिक्किद तो डकनी लोकद जडरे त्त बल्लरे ? 
रामनाथ । 


भार्या के प्राणों को थे, केसा जूड़ा, कैसे थन ? 
भरता के प्राणों को था, केसा वह ब्रत-बंधन ? 
अंत्यज के प्राणों ने थी की कैसी लकुटी धारण ? 
तेरी यह उलझाई-खी प्रहेलिका का सुलझन 

कसे हैं बूझ सकेंगे, रामनाथ, जग के जड़ जन ? 
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८२ 


कळदो ळगण कळवे यनो क्कुवरो ळरे ? 
शिवलिंग-मुक्कण्ण नीनो लिद सदभक्तन 


अकुलज नेंदो डे. अक्षयनरकदल्लिक्कुव काणा रामनाथ । 


खलिहान भरे धान को कौन पछोड़ सकेगा ? 
तेरे वाँछित सद्भगत को, शंभू , जो दुर्जात कहेगा 
अक्षय नरक में वह नर, रामनाथ, देख, सड़ेगा । 


८३ 


अच्च शिवेक्यंगे 


हो त्तारे -अमवासे --- मटमध्याहन-- संक्रांति 
मत्ते अस्तमान हुण्णिमे एं बविल्ल । 


भक्तन मने.यंगणवे वारणासि काणा रामनाथ । 


सहर, दोपहर या हो अमावास 

संध्या, संक्रांति या पुरणमास 

शिवैक्य को नहीं कुछ व्यत्यास 
भक्त-बगर ही है काशीवास रामनाथ । 
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८४ 


महाघनवप्प बोनवतों दनुबिन परियाणदल्लि हिडिदु 


महा 
> लिंगवारोगणे य॒माडि 


गरुलिंगवु ओ. ळगाद लिंगवारोग' 
मिक्कुदु प्रसादवे. ? अल्लल्ल ! 
महाधनवप्प लिगवनों दनुविनल्लि तंदिरिसिदातन 
मनवे प्रसाद काणा रामनाथ । 


बढ़िया भोजन धरकर भाण्ड में 

गुरु लिंग युत लिंगारोगण कर 

बचा हुआ भोजन कहे परसाद ? 

ना, ना ! 

महाधन लिंग धरे कोई मन में, 
रामनाथ, वह मन ही सच्चा परसाद । 


८५ 
ओ. क्कुदु प्रसादवल्ल 

मिक्कुदु प्रसादवल्छ 

दत्ते करे दिक्कुवुदु प्रसादवल्ल ! 

तक्कँसि निम्मुवनप्पिकों डड, 

निएचय प्रसाद काणा रामनाथ । 

| | 

उच्छिष्टित है न अवशिष्टित परसाद । 
या पहुनाई मैं प्रदत्त-- प्रसाद । 

सुझ बूझ से करे तुझ से संपात, 
रामनाथ, वही है सच्चा परसाद । 


८६ 


कण्णु मीसलु शिवन 
की मीसलू शिवन 
कालु मीसलू शिवन ` 
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नालगे मीसलु शिवन 
किवि मीसलु शिवन 
नासिक मीसलु शिवन 
तनु मनवे ल्ल मीसलु शिवन 
ई मीसलु बीसरवोगदंतिहरे 
आतने जगदीश काणा रामनाथ । 


आँख कान हैं शिव के भोग 
हाथ पाँव हैं शिव के भोग 
जीभ नाक हैं शिव के भोग 
तन मन सब हुँ शिव के भोग 
जो न करे कलुषित, यह भोग 
रामनाथ, वही भैरव जोग । 


८७ पु ` 


देहगों डु इुद्टदवर 

ओ[प्पच्चि देहारव माडिरय्य, 
देहारव माडि, छिगापितव माडदे. 
आहारव कों. डरे. 

कोळि हुळुवनाय्दु तिदंतू काणा रामनाथ । 
छापा 

जब देह धरी है, तू तो 

कर कुछ पूजा शिवजी की । 
पूजा तो कर देगा और 

बिना किये लिंग-समपंण 
करता है यदि तू भोजन 
रामनाथ, मानो मुर्गी 

खाती है कीड़े चुन चुन । 
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६२ /जेडर दासिमय्या के वचन 
८८ 
बे बकु नायि-- 
शिवभक्तरु ओ.बकु मिक्कुद कों डरे -- 
सदाचारियागबल्लवे ? 
भृत्याचारियागबल्लवे ? 
जंगमलिगदल्लि नंवुगे मिल्छदवतु को ड प्रसाद 
बे.क्‍्कु नायि तिदंतू काणा रामनाथ । 
an 
खा लेने से शिव-शरणों का जूठन 
कुतिया बिल्ली क्या बन सकती पावन ? 
अपना सकती हैं क्या वे परिचारण ? 
खा ले जंगम, लिगों के बिन-- प्रत्यय, 
रामनाथ, वह कुत्ते बिल्ली सा खादन ॥ 


८९ 


अंबलि अळे.यागि, तुंबिये मेलोगरवागि उंब 
सद्भक्तन मने यागि 

लोकद डंबकर मने. बेड रामनाथ । 

se 

सत्तू और मट्ठा हो, गूमा चिकना हो, 
भक्तों के घर का यह भोजन मिलता हो । 
बगुला भगतों का घर, नाथ, कभी न हो ॥ 


९० 
उळुवन, हें ळवन, उळुववन को लव बेडन, 


हिळिलनिकिक्र करे दुंब भक्तन 
ओ ळूहनेनें ब रामनाथ ? 
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चासनहारा, लंगडा-लूला और 

जिजीविषा का करता जो संहार । 
रामनाथ, वह भक्त ही है बड़वार 
जो इनको देकर पाता आहार ।।* 


९१ 


प्राणन कळे प्रकृतियल्लडगि 

प्रकृतिय कळे ध्राणनल्लडगि 

प्राणन कळे.य, प्रकृतिय कळे.य 
लिंगवें दरिदु अंगैसि अनुभविसबल्लवर 


लेंगि नानागिप्पे नय्य रामनाथ । 


घ्राण बिब लुके प्रक्ृति में 
प्रकृति बिंब लुके प्राण में । 
घ्राण प्रकृति के बिबों को 

लिंग मान जो करता योग 
रामनाथ, उस अनुभवी का 
मै हुं रे, चाकर दास-भोग ॥! 


* दे. टिप्पणी १० दे. टिप्पणी १७ 
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९२ 
आदिप्रकृतिय मक्कळंदिनवरु 

जीवप्रकृतिय मक्कळिदिनवरु 
आदिप्रकृति--जीवप्रकृतिय भेदव वल्लवर 
पादवे गतिये नगे रामनाथ । 

zn 

वह थी आदि-प्रकृति की संतान 

यह है जीव-प्रकृति की संतान 

आदि, जीव भेद के ज्ञानी ही 

मेरे अवलवन हैं, रामनाथ ॥ 


९३ 


हविनो ळगण कंप हो रसूसि सुळिव अनिळनंते., 
अमृतदो. ळगण रुचिय 

नाळगेय तुदियल्लि अरिवन चेतनदंते , 

निलविल्लद रूप कळे.यल्लि वेधिसुवन परि रामनाथ । 
sn 

सुमनों की महक ढोकर ज्यों पवमान । 

अमृत की रुचि चखती है ज्यों रसना चेतन । 
निराधार कला में करता, रामनाथ वेधन ॥ 


९४ 


ओ ळगरिद भक्तनो ळगाद छिगवृ, 

ओ.ळगाद लिंगदो ळगाद भक्तनु । 

हो र्गाद रिंगवनो ळगे तंदिरिसिदा 

भक्तन तनुविन वळयवनिभ्नेन हेळुवे. रामनाथ । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


iO & 7६ .' ss 


9) जेंडर दासिमय्या के वचन / ६५ 


भीतर के ज्ञाता भक्तांतर का लिंग । 
और भक्त जो हो आभ्यंतर उस रिंग 
फिर, बाहिर का भीतर ला धरता लिंग 
रामनाथ, उस भक्त का कैसा प्रसंग ! * 


९५ 


मन मुट्टि ने ने वल्लि तनु निम्मदायित्तु 
तनु मुट्टि अप्पि, मन मुट्टि नेरे दु, 
वनिते यर कूटवके ते रपिल्ळदायित्तु 
जनन-मरणद वाधे. हरियित्तु 

निम्म पादसेवे यिद काणा रामनाथ । 


मन भरकर किया जब सुमिरन 
तो, बना जगदीश का यह तन ॥ 
तन का हुआ जब आलिंगन । 
तब मेरे मन का हुआ मिलन ॥ 


जनन मरण का बाधा मोचन ॥ 
रामनाथ के पद सेवन से 


तिय मिलन को रहा नहीं अयन ॥ 


विसि 
देखिए : 'वीरशंव की पुर्व पीठिका- सृष्टि क्रम में छिगांग सामरस्य 
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९६ 

तनु तन्न हो रे यलेसु दिनविहडेनु 

मन तन्न हरिदत्त हरिद वळिक ? 

के नू.यिल्लद मो सर कड़े दरे अल्लि 
औँ दु हनि तुप्पविल्छ काणा रामनाथ । 


तन है अनवरत अपने पास . 
जब स्वैरी मन पर नहीं पाश । 
बिन साढी दहि के मंथन से 
मिले न, रामनाथ, दधिसार । 


९७ 


ओ. डलुगों डव नानु, 

प्राणविडिदव नीनु; 

ए न्नो.डल संचुव नी बल्ले , 

निन्न प्राणद संचुव ना बल्ले 

इदु कारण, ए न्नो डलल्लि निन्नो डल 
निन्न प्राणवे न्नलडगिद भेदव 

नी बल्ले ना वल्ले ने रामनाथ । 


मैं हूं तनधारी और तू प्राणधारी । 

तन की गति जाने तू और प्राण गति मैं । 
यह तन तुझमें, वह प्राण समाये मझमें 
रामनाथ ! जाने मम यह तू और सैं ॥ 
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ओ. डलुगो डे नागि मृड निमगे हमे यादे नय्य । 
आनो डलुगो डडेनु ? 

कडलोळगण वो व्युछिके कडलो ळग. अढिवते 
ए चो डलळिदु होदडेनु ? 

प्राण निम्मे. डे यलडगवुदय्य रामनाथ । 


तन को पाकर बना मै शंभू तेरा परिपंथी 
पर, तन पाने से क्या दोष किया ? 
सागर का बुद्बुद्‌ जैसे फूटे सागर में ही; 
त्यों तन भी जब छट पड़ेगा 

रामनाथ, प्राण समा जायेंगे तुझमें ही । 


९९ 


ओ. डलूगों डव हसिव 

ओ. डलुगों डव हुसिव । 

ओ.डलुगों डवने दु नीने न्न जडिदो म्मे. नुडियदिरा !' 
नीने च्नंतो. ममू. ओ.डलूगोंडु नोडा रामनाथ । 


भूखा होता है पेट पालकर 
झूठा होता है पेट की खातिर 
पेट का पालनहारा कहकर 
तुम न करना मुझे दुतकार ॥ 
मेरी भाँति तुम भी, रामनाथ, 
पेट पालकर देखो इक बार ॥ 
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कुलस्वामि, त्ती निद 'हज्जे यल्लदे 
नानों दु हज्जे, यनिडे. नय्य, ए नगों दु इज्जूँ यिल्छ । 
निन्न हज्जे एन्न इज्जे यो दाद भेदव 
जगदन्यायिगळे त्त बल्लरै रामनाथ । 


स्वामी, तेरा पग छोड़ न मैं डग भरता । 
अपना निज का न कोई मैं डग रखता । 
तेरे मेरे मिले हुये डग रहस्य को 
रामनाथ, न जाने पापी जन जग के ॥ 


१०१ 


हसिविल्लद बो बे गे 

तृषे यिल्लद नीरे. रे दु 

मसकविल्लद मात मनदल्लि हेळि 
हें सरिल्लदे करे दो. डे. 

ओ एं बव नानो नीनो रामनाथ ? 


अन-भुक्खड़ पुतले को 

विन प्यासे जल से अन्हवाकर 

मन में निइछल ध्यान करे 

फिर, नाम बिना जो हाँक लगाये, 
रामनाथ, तब मैं कहता ओ !' या तू? 
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घटवनो डर दु वयल नोडलदेके ? आ 

घटदो ळगिप्पुदे बयलें दरिदड़े सालदे ? 

पटव हरिदु तंतुव नोडलदेके ? आ 

पटवे तंतुवूं दरिदड़े सालदे ? 

कटकव मुरिदु कांचनव नोडलदेके ? म 
कटकवे कांचनवें दरिदड़े सालदे ? 

तन्ननळिदु धनव नोइलदेके ? 

ताने घनवें दरिदड़े सालदे ? हेळा रामनाय ? 
द्र 

रीतेपन को देखे क्या घट को चटखाकर ! 
प्रतीत न होती क्या, रीतापन है घट भर ! 
कपड़े को चीर-फाइकर ही देखें क्या तार ! 
क्यों न माने चेल बना तारों से भरपूर ! 
गहने को तोड़-मोड़कर ही परखे कंचन ! 
आभूषण को ही क्यों नहीं माने कुंदन ! 
आपा का भंजन कर ही क्यों देखे भुवनाथ ! 
अपने निज को ही क्यों न माने रामनाथ ! 


१०३ 
माडिदल्लदे मने यो ळगागदु वयलु 

कण्णु कंडल्लदे रूपें दु निश्चेसदु मन 

पथवें दल्लदे परवागदु 

ई परिय नररेत्त बल्लरै रामनाथ । 

so ॥ 

क्रिया बिन कहाँ समाता है घर में मैदान ? 

बिन देखे रूप की परतीत न करता है मन । |! १ 
पंथ बिना कैसे हो सकता पर का संपादन ) ' 
किस विध जान सकेंगे, रामनाथ, जग के जन ! 
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१०४ 


अग्नि सुडुवुदल्लदे. सुळिमरियदु 
वायु सुळिवुदल्लद्‌ सुडलरियदु, 
आ अग्ति वायुव कूडिदल्लदे अडियिडलरियदु 


ई परियंते नरररिवरे क्रिया-ज्ञानभंदव रामनाथ । 
ns 


जलता अनल न कभी चल ही सकता 
और न चलता अनिल ही जल सकता। 
अनिलानल दोनों मिलकर भड़काते । 
ज्ञान-क्रिया का भी ऐसा नाता 
रामनाथ, न नर इसको चीन्हाता । 


१०५ 


सण्ण नने यो. छगण परिमळव हो रसूसि 
इर्दिरगरुहिसबल्लुदे वायु ? 

को डगूसिनो ळगण मो ले -मुडिय 

हड़े द तायितंदे गळे दरे. 

काणिसिको डवंल्लरे कांववर कपण्णिंगें ? 


पक्ववकत्लद परिणाम काणिसदु काणा रामनाथ । 


र 


कल्योंको खुशबू को 

क्या मारुत धर सकता है ? 
कन्या के कच कुच को 
पितु-माता बतला सकते हैं ? 
परिपक्व विना, रामनाथ, 
न परिणाम दिखाता है । 
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चिन्नदो ळगण वण्णव आ चिन्न तत्न. तानरिवदे ? 
कव्वु रुचिसवल्लदे तन्न ताने? 
ई परियंते, नरररिवरे क्रियाज्ञानभेदव रामनाथ । 


कुंदन की आभा का 

क्या कुंदन खुद ज्ञाता है ? 
इक्षु-रस का स्वाद ही 

कव खुद इक्षु पाता है ? 
रामनाथ, नर ज्ञान 
क्रिया को कव परचाता है? 


१०७ 


तन्नो. ळगण अरिवु तन्नल्लि तोरिदल्लदे 

अन्यरल्लि तोरबल्लुदे ? तन्नल्लि ताने इहंते. इदित्तु। 

तन्न ताने पक्वत्रके. वंदु तन्नल्लि हुट्टिद ने.नहिन विज्ञाणवनु 
एने बे नय्य रामनाथ । 


अपनेपन का वोधन होगा 

अपने ही अंतराल में, या 

औरों में वह दीख पड़ेगा ? 

अपने में वह आप समाया 

आप ही खुद पककर स्मृति में, 
रामनाथ, जिस विध फलित हुआ 
उसको देख. बना विस्मित मैं । 
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बयछ नण्णव माडि 

सयव निरूव माडि 

सुळिवातन वे.डग बल्लरारै रामनाथ ! 
Ba 

शून्य को करता रंगत 

समन्वय को उसमें स्थित । 

बीच करे जो खुद संचर 

रामनाथ, क्या ही सुंदर ! 


१०९ 
विदुविनो. ळग नाद हों दिदं भेदवनु 
हों दियू हों.ददिदे भेदवनु 

छिगदो छगे शरण संदिदे भेदवनु 
लोकद संदेहिगळे त वल्लरे रामनाथ ? 
sa 

बिदु में ज्यों नाद समाया रहता 
फिर भी वह न्यारा-सा ही लगता । 
ऐसे ही शरण, लिंग में रहता । 
रामनाथ, संदेही बूझ न पाता । 


११० 


मोछे-मुडि बंदरे हे ण्णूं बढ। 
गहु-भीसे. बंदरे गंडे वर । 
नडुवे. सुळिवात्मनु 
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कुच कच बूझे लच्छन नारी 
नर के लच्छन मूंछ अरु दाढी । 
दुई बीच आतम जो संचारी, 
रामनाथ, वह न नर या नारी ! 


१११ 


के डहिद चिन्नदे डे यण मण्णुडूगि 

हे डिगे दुंबला चिन्न दोरेद परि 
भिन्नभावविल्लदे. भावव 

पन्नगध'रनडियो ळिरिसुव शिव-शरणरडिगळनरिद वळिक 
उड्गिद मण्णेके रामनाथ ? 

ba 

कंचन चूरन बिखरी हुई मिट्टी को 
डलिया में भर ज्यों कंचन विन लेता; 
बिन भेद भाव के शिव-शरण चरण को 
अहि-भूषण-भगत है जव अपना लेता 
राभनाथ, तव उस मिट्टी से क्या नाता ! 


११२ 


अडवियंगडियक्कु । 

नडुगडलु ने ले यक्कु । 

तो डकुव मारियपंमृत्यु 

--शिवभक्तरो डलु निन्नो डले दु-- 
मुटुलम्मवु काणा रामनाथ । 

गन छु 

कांतार कभी हो सकता है हाट शहर 
सागर की गहराई बन सकती भूधर । 
पर, शिव-शरणों को तेरा ही घट कहकर, 
रामनाथ, न कभी छू सकते यम-किकर ॥ 
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११३ 

`  वेषव होत्त हिरियरु ईदवरष्यानदलिरबेकु । 
वेषव तोरि, ग्रासक्कागि आसे. माडि 
छोगर मने य कादु, ग्रासव पड़ें दु 
उदरव होरेव वेषवु 
वेशिपिदळू करकष्ट काणा रामनाथ । 


भेस धरे गुरुजन तो, हो रत ईश्वर ध्यान । 
दर-दर भेस दिखा जब, आस करे उपजीवन 
रामनाथ, वह भेस बनेगा वेदया से घिन ॥ 


११४ 


वेषवनु वेशियनु सरियें वे ! 

वेदावु लोकव हारुवुदु, 

वेशियू लोकव हारुवळु ! 

वेषव हो तु लोकन हारदिहडें 
आतनु ईच्वरन वे काणा रामनाथ । 


su, 


वेशी और वेश्या हैं दोनों एक समान । 

वेशी वेश्या दोनों रखते जग का अभिमान ॥ 
वेशी बनकर जिसको नहीं जग का अभिमान 
रामनाथ, वह मानव ही है सच्चा भगवान ॥ 
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११५ 


वेषव हो त्तु दोषदल्लि नडे वडे 

वेषक्के दोष भांड मो दल्‌ । 

वेषव कंडु लेसें दु कों डाडुव 

दोषिगळ नरकदल्लिक्कुव काणा रामनाथ । 
ह 

वेशी बनकर दुष्ट-पंथ का हो गामी 

तब वेश, दोष का भांड बनेगा, नामी । 


वेशी को देख करे जो गुण कीतंन 
_निङ्चित रखता, रामनाथ उनको यम-सदन। 


११६ 


वेषद कूड़े. दासिगे हो रुवनीश्वरद्रोहि । 
वेषवनीइवरनें दु तिळिदव 
पाझक्के. सिकिकिद पशुविनंतू काणा रामनाथ । 


वेश बनाकर जो चाहे पत पानी 

वह नर होता ईश द्रोही, अज्ञानी । 
वेश को ही ईश्वर कह जो भरमाता 
रामनाथ, वह फाँस पड़ा पशु जेसा ॥ 
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११७ 

वेषक्कंजुवे., दोषक्के, हेसुवे । 

ईस्वरनागि एच्च कैयल्लि आराधिसिको छलो ल्लदे 
हृदिनें टु जातिय हेसिके य कूळ 


तिबवरनेनें बे नै रामनाथ । 
a ला 


वेश से भय खाता में, दोष से घिन करता । 
मेरे कर में बन ईश न जो पूजा जाता ।” 
फिर जो गैरे का है जूठन खाता फिरता । 
रामनाथ, ऐसे नर को मैं क्या कह सकता ॥ 


११८ 

खंडितविल्लद अखंडितने. 

निम्म कंडवरंटे हेळय्य ? 

कडू नें ववरे ल्ल बंजूय मक्कलु ! 
नी निद हज्जे य के ळग 

ओं डु बंदु हुट्टि बूळगुव चंदव कंड 
कण्दे रे दे काणा रामनाथ। 


OT TV छ मर आय 


बिना खण्ड के-- अखण्ड ! तुझको किसने देखा ? 
वह है वंध्या-जात कहे जो मैंने देखा । 

तेरे पग-तल में सुंदर इक आलोक दिखा । 

तब आँख खुली, रामनाथ, मुझको विमल लखा । 


* दे. टिप्पणी ३ 
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११९ 


आदि आरर भेद 

तनुगुणवु मुब्वत्तारुद मीरि, 
तोरदुदु तोरि 

मत्ते आरूढवादरे , मेले 
निन्तिच्चे काणा रामनाथ । 


पहले पहचाने छःकड़ी का तौर 

और छत्तीसी तन-गुण होवे पार । 

तब अलख लखेगा; होगा आरूढ 

फिर, रामनाथ की मरजी, उपकार ॥ * 


१२० 


निडिदों दु कोलनु कडिदु एरडु माडि 
अडिय हेण्ण माडि 

ओ डतणद गंड माडि, नडुवे हो से दडे 
हुट्टिद किच्चु हेण्णो गंडो रामनाथ ? 


इक लंबी लकड़ी के टुकड़े दो कर दे 

जड़ को नारी, फिर पेड़ी को नर कह दे । 
दोनों के बीच करेंगे जब रगड़ाई, 
रामनाथ, उपजित अगिनी नर या नारी ? 


“>>> 


४ दे. टिप्पणी १३ 
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१२१ 

जगदो ळगण मनुजरु सोगे गर्नेतिप्परु 
सोगे गठनाडिसुव ओज बेरे. ' 
सोगू गळतीडाडि ओज ता होदरे 
सोगूग नुडियबल्लूदे रामनाथ | 


केकी जैसी होती गति जन की 
केकी का सोखा पर दूजा ही 
जब सोखा जाये केकी छोड़ 
रामनाथ, क्या केकी बोलेगी ? 


१२२ 


आडबारद वयलु, नोडबारद वयलु, 
नुडियबारद बयलु, हिडियवारद बयलु । 
ई ओ. डलिल्लद बयलो ळगडगिप्प भेदव 


ई लोकद जडरे त्त बल्लरे रामनाथ । 


बानी से बाहर रीतापन 

दीठ से दूर है रीतापन 

वागातीत है रीतापन 

परे पहुँच से रीतापन 

बिन काया का, रे, रीतापन 

इस रीते में तेरा पैठन 

रामनाथ, न जाने जड़-जन ॥ | [ 
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उंकेय निगुचि, सरिगेय समगो ळिसि, 
अणियो. ळे. रड मेट्टिदे । 

हिडिद लाळिय मुळूळु कंडिके य नुंगित्तु । 
ई सीरेय नेय्दव नानो नीनो रामनाथ ? 
5 nu 

पाजनी को ताना 

गाँठों को जोड़ दिया 

पावँडी पर रखकर पाँव 

सांदों में दोनों को कांड दिया 

फिर घोटे का काँटा 

नली को निगल गया 

ऐसे कपड़े का बुनकर 

मैं हूँ या रामनाथ तू ! 


१२४ 

स्थूलदिद दुष्ट 

सूक्ष्मदिद अदर सुसंग 
कारणदिद वामभ्रमे । 

इंती तनुत्रयंगळ कळे दु 
निजद उळिमे यल्लि ओ. डगूडबेकु वीरशूर रामनाथन । 
Da 

स्थूल से दुष्ट 

सूक्ष्म से हो संसुष्ट 

फिर कारण से वामभ्रम । 
इन तनु-त्रय को कर पार 
फिर निज अवशिष्टि से 
हो जाये समरस, 

वीरशूर रामनाथ में ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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कीळु डोहर कक्क, कोछु मादर चे न्न 
कीळु ओहिल देव, कीळू उद्भटय्य, 
कीळिगल्लद हयनु करे यदु काणा रामनाथ । 


नीच चमार का कक्कय्या 
नीच माँग का चन्नय्या । 
नीच ओहिल, उद्भटय्या ॥ 
नीच बिना, है, रामनाथ, 
कभी न दुहृती, रे, गेया ॥* 


१२६ . 


नंबिद चे न्नन अंबलियनुंड । 

केंभाविय भोगय्यन हिंदाडिहोद । 

गुंडय्यन कुभद गतिगे कुकिलिरिदु कुणिद 
नंवदे करे दवर हंवलनो त्छने म्म रामनाथ ! 
5 


श्रद्धालु चन्नय्या के घर में सत्तू खाया 
केंभावी भोगय्या के पीछे मंडराया । 
गुंडय्या के घट के ताल पर नाच दिखाया । 
रामनाथ को न भाता पाजी हँकवइया ॥* 


* दे. टिप्पणी १५ 
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ने रे दरे. गणंगळु 
हरे दरे, कंचुगाररु 
लिंगव मारि उंबरे भंगारर। 
तम्म तळिगेय को डु होगि 
अन्यर मने यलुंव फुन्निगळ नानेनें वे. रामनाथ । 


छ 


उपस्थान से गण कहलायेगा 
छितरा जाने से वह कसेरा । 
कळाद जो खाता लिंग बेचकर ॥ 
उस पिल्ले को मैं क्या कह सकता 
जो अपनी थरिया ले जाकर, 
रामनाथ, दूजे घर में खाता ॥ 


१२८ 


कंचु-मुट्टु-कल्लु-गुंडुगळें. रे. वण्णगळ्‌ 

नीवु केळिरे ! 

गंदे य नुडिसि शिवननुंदुमाडिकों डिह नें विरि । 
झा. गंदे.य 'घ्वनिगू, 

औँ दु गोटडके य सोल गुरुरामनाथनु । 


काठ, पत्थर, कासे के पूजनहारे; 

घंटा नाद से क्या शिव निर्माण करेंगे ? 
बाल बरावर भी नहीं ललूचायेगा, 
रामनाथ, उस घंटे के डंकारों से । 
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अनुभावविल्टदवत भक्ति तले के ळगादुदय्य 
अनुभाव भक्तिगाधार 
अनुभाव भक्तिगू ने ले वने । 
अनुभाव उळूळवर कंडरे तूयं तूयं संभाषणे य 
वे सगो छकदिहरे 
चरकदलिक्कय्य रामनाथ । 


जो न हो अनुभावी, चौपट उसकी भक्ति 
अनुभाव ही जड़ है, उस पर स्थापित भक्ति ॥ | 
अनुभावी के दर्शन पा, की वात न तूर्या की । । 
रामनाथ, उस जन को, रख दे पुरि में यम की ॥ 


१३० 

अनुभावविल्लदे ई तनु ए ढतटवादुदय्य 
अनुभाववी तनुविगाधार । 

अनुभावर अनुभावव मनवारे वेदिसिदवरिगे 
जननविल्ल काणा रामनाथ । 


अनुभाव विना तन का खींचाताना । 
अनुभाव ही तन का शरण बना । 
अनुभावी का अनुभव बेघे जब मन; 
रामनाथ, वह मानुस अनजात बना ॥ 


१३१ 


दासन कुलवादात ईशंगल्लदे शरणे च्च 
आसे माड नोड अन्य देवंगळिगे 
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देशद पिद्माचिगळिगे आसे माड नोड 
आसे माडिदनादडू अव दासन कुलवल्ल 
अवनन्यकुल रामनाथ । 


ईश बिना नमता नहीं दास-गोत्र का 

आस न उसको कभी दूजे गण देवों का 
लालच नहीं करता दुनिया भर प्रेतों का 
रामनाथ, उलटा चले जो-- अन्य गोत्र का ॥ 


१३२ 


हो लबनल्लद गुरुवु सुलभनल्लद शिष्य 

के लबलन नोडि विचारिसि माडदुपदेश अंधकन 
कॅय अंधक हिडिदंतू काणा रामनाथ । 

na 

गुरु ग्यान का घोंचू, चेला हो गोबर गणेश । 
तिस पर हो जाये बिन सोच समझ का उपदेश । 
रामनाथ, ज्यों अंधा अंधे का राह-निर्देश ॥ 


१३३ 


ज्वरविडिद बायिगे नो.रेवालू ओ. लिवुदे 
नरकदरिं बीळूव मनुजरिगे. शिवभक्ति 


. करगहि काण रामनाथ । 


ख्छ ७ 
ज्वर पीडित जिह्वा को 
घैया का कैसा स्वाद ! 
नारकी को शिव-भक्ति, 
रामनाथ, अति दुःस्वाद ॥ 
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“१३४ 
नानो दु सुरिगे यनेनें ढु हिडिवे नु ? 
एन कित्तेननिरिवे नु ? जगवे ल्ला 
नीनागिप्पे काणा रामनाथ । 


मैंने थामी, जाने क्यों, हाथ में तलवार । 
किसको कोचूँ-काटूं, किसपर कर दूं वार ॥ 
जग भर जहाँ कहीं देख रहा मैं, रामनाथ; 
भरा है तु ही सारा अग-जग अपरंपार ॥ 


१२५ 

इत्त बा एन्नदन हत्ते. हो इलु बेड 
इत्त वा एंब सद्भक्तन मने य बागिल 
हत्तिप्पे काणा रामनाथ । 


उसके साये से रहना दूर 

जो न बुलाया हो अपने नेर । 
पास बुलाये सद्भक्तों का मै, 
रामनाथ, चढ़ जाऊं, रे, द्वार ॥ 


१३६ 

ईशन शरणरु वेशिय होदड़े. 
मीसलोगरव हो रगिरिसलु हुंदि 
मूसि नोडिदो लु रामनाथ । 
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यदि शिवजी के शरण कभी 
रखते वेश्या से अनुरक्ति 
रामनाथ, मानो जैसे 
सूकर सूँघे अपित भुक्ति । 


१३७ 

सासवे यष्टु भकितियुळ्ळन्नकक 

वेशिय मुट्टिदो डे. > 

हो ले यर मने य मुरुह हो रगिरिसिदो डे 
हंदि बंदु सूसि मेवंते, काण रामनाथ । 


राई भर भी जब तक हो भक्ति 
वार-वधू से करता फिर अनुरक्ति । 
मातंगी के घर के मांस का 

ज्यों करे रामनाथ सूकर भुक्ति ॥ 


४ १३८ 

। ऊर माडद भक्ति दूरद हो लदंते 
दूरदि बंदुदु निदु मुदे 
सागरवागलरियदु रामनाथ । 


जन की खातिर जो करता है भक्ति 
जैसे गाँव से दूर की खेती । 

दूर से आता जो बहता-बहता 
रामनाथ, रुककर न सागर बनता ॥ 
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१३९ 
उण्णे के च्चल हत्ति उंबुदे नो रे वाळ ? 
पुण्य क्षेत्रदल्लि हुटिट उण्णदवनु 

आ उण्णे यिद करकष्ट काणा रामनाथ । 
छ घ 

अयन से चिपकी रहकर क्या 

कभी चिचडी पीती घैया ? 

धाम में जन्म लिया है, पर 

कभी न जो पुण्य-इलोक हुआ, 
रामनाथ, ऐसा नर-जीवन 

चिचड़ी से भी कुत्सित घटिया ॥ 


१४० 


,ऑँ दरिवु, ओंदु नडे, ओं दु स्थानदो छगे 
ओं.दु मुंदे प्रसाददंतुवन रिदडे, 

निश्चित परशिवन्‌ रामनाथ । 

बच 

बोध एक, चाल एक, छेत्र एक में 
प्रसादांत को जानता जो चित्त में 
रामनाथ, वही तो ईश है जगत में ॥ 


१४१ 

मंडे य बोढिसिको डु नुडिदु गोप्टिय कट्टिदडेनु 
फंड कंडरिगे कैयों डिड वेडुव 

भंडरनो ल्ळ रामनाथ । 
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सिर मुंडाकर परिषद्‌ करने से क्या मिलता है लाभ ! 
रामनाथ न चाहे ऐसे चंडालों को, जो 
करते रहते ऐरे-गेरे से भिक्षा का लोभ ॥ 


१४२ 

मुंडे गे. मृडिकद्टेको, ? 

रुंडरिगेके. गुरुपद भविति? 

चंडिके तलेय चंडालंगू 

अखंडित छिंगद अनुवेके हेळा रामनाथ ? 
| 


मुंडों को क्यों हो मौलिशिखा ? 
रुंडो को क्यों गुरुपद सेवा ? 
चोटी-धारी चंडालों को 
रामनाथ, क्यों लिग ओढ़ावा ? 


! १४३ 

ईश निम्म पूजिसिद बळिक अन्यदेवंगछिगे हेसिरबेकु । 
हेसदे अन्यदैववकासे माडिदरे 

अब नम्म ईइवरंगे हो रगु । 

दोषरहित भक्तरु अवंगे, 

कुलबें दु कूस कोट्टु कूडुंडरे 

मीसल वोनव नायि मुट्टिदंते. काणा रामनाथ। 
[| 

शिव का करता जब परिसेवन 

अन्य दैव से हो अति धिनवन । 

घिन बिन जो दूजा आस करे 

वह शिव मारग से दूर रहे । 

बिरादरी में कोई उससे 

रोटी-बेटी देता-लेता 

अपित भोजन जैसे कुकुरा, 

रामनाथ, चट कर छू लेता ॥ 
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` 


१४४ 

अविय मनेय अन्न सवियापित्तें ब 
भक्तंगू. अघोरनरक तप्पढु । 

आगळंते भविगे. माडिंद हुळगों. इवु 
आ भक्तंगप्पुदु तप्पदु 

आ. भविगू भवंनास्ति काणा रामनाथ । 


भवि के घर खाकर कहता स्वादु भोजन 

वह भगत है जाता निश्चित यम-सदन 

उसको मिलता भवि का कर्कट-उदपान 

पर, रामनाथ, भवि का होता अव-उन्मोचन 


१४५ 

शिवभक्तनु होगि तन्नो डरिच्चे गे 

भविय मने यलूंडनादडे. 

मडके.य कूळ तिद तुडुगुणि नायंते आ भक्त । 
मृडने, नीनिल्छद मनेय कूळ 

हो लेयर मनेय अडगिद करकप्ट काणा रामनाथ । 


रसना की रुचि से यदि शिव-भक्त है खाता भवि के घर, 
वह, भांड भरा अन्न है खाता जैसे चोर-कुकुर । 

जिस घर में न हो तुम, हे रामनाथ, उस घर का खादन | 
अछूत के घर के आमिष से भी वह अति घटिया हीन ॥ 
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१४६ 


कडु भसितव पूसि 
मुडियल्लि लिंगव धरिसि 
मंत्रमूतिय मनवारे पूजिसि 
भक्त वेषव हो तु भक्तनेनिसिद बळिक 
भविय मने यन्नव 
नायडगु, नरर हेसिदमेध्यवें दे काणबेकु । 
हींगल्लदे. >> 
| ओ डलिच्चे गे, तुडुगुणि नायंते 
| ओ डल हो रे ववर मू च्च नम्म रामनाथ। 


विभति का करता है भरकर लेपन । 

फिर, चोटी में शिव-लिग करे धारण । 
त्र-मृति का करता हादिक पूजन । 

यह बानिक बना हो भगत का अनुदिन । 

| तब वह माने भवि के घर का खादन 

| ज्यों हो आमिष कृत्ते का या गू जन । 

न विपरीत चले कोई पाकर स्वादन, 

| रामनाथ न चाहे ऐसे चोर सुआन ॥ 


१४७ 
विषयदल्लि 
भविय बे रसिदनादरे 


अव, विषमाक्ष, निमगे दूर ! 
दश-शत-कोटि वर्ष नरकदोळगिक्कु काणा रामनाथ । 


5 छा 
भख, भोग में यदि करता भवि से मेल-मिलाप 


भत-पति; तुमसे रहता वह दूर, न समीप । 
रामनाथ, दे दे उसको कोटि युग अघकूप ॥ 
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१४८ 
हूंदि श्रीगंधवने दु ओ ल्लदु-- 
कुंद हरिवुदु अमेध्यक्के । 
शिवभक्तनागिद्द, हिंद बे रसिदरे 
आ हंदिगितलू करकष्ट काणा रामनाथ । 


सूकर न चाहे कभी गंध सार, 

पर, ललचाये नर-गोबर । 

कोई मिलता अपने विगत से 
शिव भगत बन जाने पर । 

[तो] रामनाथ, वह नर है अति हीन 
सूकर से भी दुष्कर ॥ 


१४९ 

अन्यजातिय मने यन्नपानादिगळ 

तन्नुदरदह्लि इक्कुवव शिवद्रोहि, शिववंचकनु ! 
अव निम्म ओ एनिसिदरे ओ एन्नदिरि 
अवन एन्नत्त तारदिरा रामनाथ । 


पेट पालता अन्य जाति के खान-पान से । 

वह्‌ नर है द्रोही, करता मक्कारी शिव से । 
हाँक लगाये वह तुमको, 'हाँ' न कहो मुँह से । 
रामनाथ, न मुझको भेंट कराना उससे |! 
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१५० 


भविय कळे दु भक्तनाद बळिक 

भविय नंटनेँ दु हो. गिसलागदु नंटुतनक्के । 
आतनिच्चे गे अळुपि भविय) डनुंडरे 

हंदिय बाय तुत्त नायि से ळे.दंते 

काणा रामनाथ । 

छ गरि 

भक्त बने पाकर भविपन से उन्मोचन । 
फिर भवि से न रख कोई नाता बंधन ॥ 
आरि से विवश करेगा यदि सह-भोजन । 
रामनाथ, ज्यों सूकर-ग्रास खाता इवान ॥ 


१५१ 

अंतरंग ब हिरंगगळल्लि 

सर्वाचार संपत्तिन 

आचरणे. यनरियद मूढात्मंगे 

लिगांग सामरस्यव हेळि 

सर्वांग स्नान, धूळन नाछवत्तु दु 

स्थानंगळल्लि क्रियाभसितव धरिसुव निर्णयव हेळि 
अंतरंग जपव हेळूवनो. ब्ब | 

आचारद्रोहि नोडा रामनाथ ! 

Dn 

भीतर बाहिर के सर्वाचार-- 

संपत्ति का जो निपट गंवार, 

छिंगांग समरस की तदबीर-- 

बताकर जो, फिर 

अड़तालित स्थानों में, उसको 

क्रिया-भस्म धारण विधि सुना दे, 

अंतर-जप का भेद बता दे, 

रामनाथ, वह नर है मक्कार ॥ प्रबंध 
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स्थल : वाच्यार्थं है स्थान या जगह । वीरशैव के अनुसार यह विशेष 
अर्थ रखता हैं। 'स्थल' वह स्थान है जहाँ से सारी चराचर सृष्टि निकलकर 
अंत में वहीं समा जाती है। वह स्थान केवल एक ही है-- शिव । इस स्थल 
रूपी शिव का संकल्प वीरशैव में इस प्रकार किया गया है-- 


'स्थल' या शिव-तत्त्व दक्ति-विशिष्ट होता है। शिव में अविनाभाव से 
रहनेवाली विमशे-शक्ति ही सृष्टि कार्य के लिये कारणीभूत होती है । अपनी 
शवित के क्षोभ से निःकल शिव दो स्थलों में परिणत होता हैन लिंग-स्थल और 
अंग-स्थल । शिव-तत्त्व के साथ शक्ति का भी द्विधा रूप दीख पड़ता है-- 
कला-शक्ति (या संक्षेप में “शक्ति') और भक्ति-शबित (या संक्षेप में भक्ति ) । 
शक्ति लिंग के आश्रय में रहती है और भक्ति अंग के आश्रय में। 


पर-शिव से निकला हुआ अंग फिर उस परात्पर स्थल में तिरोहित होने के 
साधना-पथ पर उत्तरोत्तर तीन रूपों को धारण करता हुआ कमश छह सोपानों 
को पार करता है। इन सोपानों को 'षट्स्थल' कहा जाता है जिस पर ही 
बीरङैव-दशन का सारा सिद्धांत आधारित हैं। अंग के 'षट्स्थल' सोपानों के 
साथ अंगाश्रय में रहनेवाली भर्वित भी षड्विभागों में व्यक्त होती है। इसी 
भाँति छिग-स्थल तथा लिगाश्रयी कला-शक्ति के भी छह रूप व्यक्त होते हैं, जो 
निम्न प्रकार हैं-- 
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दिव-तत्त्व शक्ति-तरव 
| १ 
क 7 महा-लिंग ---- चित्‌-शक्ति 
0 2) 
| E | प्रसादी-लंग ---- भाव-शक्ति या 
| पराशक्ति 
& हि ) 7 जंगम-लिंग ----- आदि-शक्ति 
| 
_£ै 5 -]। 
ड़ लि हिट | शिव-लिग -_-- इच्छा-शक्ति 
| 
| ७६६८2.) गुरु-लिंग ला ज्ञान-शक्ति 
र्व E | आचार-लिंग ---- क्रिया-शक्ति 
| |. एक्य-स्थल ---- समरस-भक्ति 
~? ~ 
| हि टी | शरण-स्थल ---- आनंद-भक्ति 
| । 
; क | | प्राणरिंगी-स्थल ---- अनुभाव-भक्ति 
झि | | प्रसादी-स्यल ---- अवधान-भक्ति 
| E महेश्‍्वर-स्थल ----- नैष्ठिका भक्ति 
2 | भक्त-स्थल ----- शद्धा-भक्ति 


= 


उपर्युक्त लिंग तथा अंग षट्स्थल के प्रत्येक उप-विभाग किए जाते हैं जिनकी कुछ 
संख्या १०१ है । र . 


२. वचन संख्या १५ 


कर कमलों से... : इसमें लिग-दीक्षा का संक्षिप्त विधान बताया गया 
है। दीक्षा के समय गुर शिष्य के मस्तक पर दाहिना हाथ रखता है जिसके 
स्पशं से शिष्य के अंगांग में सनसनी की संवेदना संचार करती है। शिष्य के 
हृदय का मंथन होता है; उसके सभी विकार भस्म हो जाते हैं। तब यिष्यके 
कान में गुरु पंचाक्षरी मंत्र का उपदेश देता है जो कानों के मार्ग से शिष्य के 
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अंतर्मन में पैठता है। उस मंत्र की सिद्धि से शिष्य में 'शिवोहम्‌' की अनुभूति 
होती है । ह 


३. वचन सँख्या १६ 


कर-स्थली की ज्योति : वीरशैव में स्थावर-लिंग की उपासना का विरोध 
है जबकि अन्य शेव-सम्प्रदायों में बही सर्वोपरि है। वीरशँव में गुरु द्वारा दिए 
गए इष्ट-लिंग की उपासना होती है। इस इष्ट-रिंग को सुख-पद्मासन में बैठकर 
बायीं हथेली पर दृष्टि से लगभग नौ से बारह इंच की दूरी पर धरकर वद्धं 
निमीलित दृष्टि से उसपर मन केंद्रित किया जाता है। जैसे-जैसे उपासक की 
उपासना दृढ होती है हथेली पर धरा हुआ इष्ट-लिंग निर्गोचर होकर अपने प्राणों 
का प्रतिबिंब ही ज्योति-स्वरूप दिखाई देने लगता है। साधना जव और भी 
आगे बढती है तो वह प्राणलिंग भाव में समा जाता है। तब वह भाव-किंग 
कहलाता है। इस अवस्था में साधक का अलग अस्तित्व ही नहीं रहता; वह 
रिंग-स्वरूप हो जाता है; दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाता है, दिव्य आनंद में 
डूब जाता है। 


४. वचन संख्या १७ 

सामान्यतः गुरु को स्पर्श-मणि की उपाधि दी जाती है। क्योंकि गुरु के 
संपर्क से शिष्य के सभी दुष्कृत नाश हो जाते हैं और शिष्य तपे हुए सोने की 
भाँति परिशुद्ध होता है। किन्तु वीरशैव इस सादृश्य को नहीं मानता । उसके 
अनुसार गुरु ज्योति-स्वरूप होता है। वह शिष्य में एक और ज्योति जाता है; 
जिसका भी धर्म मूल ज्योति के समान होता है । पूर्वोक्त सादृश्य के अनुसार 
शिष्य कभी गुरु के स्पशं-मणि के गुण को प्राप्त नहीं कर सकता, पर वीरदौव के 
अनुसार वह गुरु का समान-धर्मी हो जाता है । 


५. वचन संख्या १८ 

इस वचन में लिंग-घारण तथा छिंगोपासना से किस प्रकार शिव में ऐक्य 
प्राप्त होता है उसका विवरण दिया गया है। छिंग-दीक्षा के बाद हथेली पर 
इष्ट-लिंग को धरकर सूक्ष्म-लिग को ग्रहण करने के लिये उपासक को घ्यानासक्त 
होना चाहिए। जिस प्रकार भूगभं में गुप्त-धन छिपा रहता है, उसी प्रकार 
हथेली के इष्ट-लिंग में सूक्म-लिग छिपा रहता है । अर्थात्‌ लिंग कोई स्थूल वस्तु 
नहीं है; वह क्रियात्मक होकर निक्षेप की भाँति सूक्ष्म है। उपासक को इसी 
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सूक्ष्म लिग का दर्शन करना होता है जो क्रियात्मक होकर उसीकी हथेली में छिपा 


रहता है । 

गप्त-धन का पता लगाने के लिये जिस प्रकार त उपयोग किया 
जाता है उसी प्रकार उपासक को सूक्ष्म-छिंग को जानने के लिये अंजन की आवद्य- 
कता होती है । अंजन के उपयोग से पहले किसी लिपि द्वारा पता लगाना जरूरी 
होता है कि निक्षेप कहाँ छिपा है। पृथ्वी, अपू, तेज, वायु और आकादा--ये 
पाँच तत्त्व ही वह लिपि है। प्रायः मनुष्य इन पंच-तत्त्वो का gi होकर ही 
चलता है। उसकी मानसिक वृत्तियों के लिये ये प्रचोदक होते हैं। अतः पहले 
इन तत्त्वों को समझना आवश्यक होता है। तभी मनुष्य इन तततो से परे 
आत्म-तरव को समझने में समर्थ होता है। यही आत्म-तत्त्व अतरग के निक्षेप 
को दर्शानेवाला अंजन वनता है । 


आत्म-लिंग से ही उपासक का जन्म होने के कारण यह आत्म-लिंग उसका 
जनक कहलाता है। इस जनक का स्वरूप यों बताया गया है--- उसे इस जगत्‌ 
में बिलास की इच्छा पहले उत्पन्न होती है; वह इच्छा मूल-शक्ति कहलाती हैं; 
इसी शक्ति से सृष्टि का सृजन होता है और वह संसार भर में व्याप्त होकर भक्त 
में भस्म के रूप में अपना प्रभाव दिखाती है। उस भस्म को श्रद्धा विश्वास के 
साथ धारण करने से वह शक्ति सर्वांग में संचारित होती है । इस अवस्था में 
हथेली के लिंग का सूक्षम-रूप उपासक को दिखायी देने लगता है और उपासक 
उसमें तिरोहित होकर मोक्ष के योग्य बनता है । 


६. वचन संख्या २५ 


गुणभाषित रत्नमाला का निम्नांकित पाठ ही इस वचन में रूपांतरित हुआ 


है 
भार्या वियोगस्सुजनापवादं । 
ऋणस्य शेषं अधमस्य सेवा । 
दारिद्र्यकाले बहु पुत्र संभवो । 
विनाग्निना पंच दहुंति कायं ॥' 


बहु पुत्र. संभवो' के स्थान पर “प्रिय दशनं च' रखा गया है ।* 


* डा. एल. बसवराजु-- दे : दासिमय्यन वचनगळु, पृ. ६३ 
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७. वचन संख्या २९ 


तमिलनाडु प्रदेश के चोक्कनायनार नामक एक प्रसिद्ध शैव समयाचाय की 
जीवनी से संवंधित यह घटना है। मदुरै के पांड्य राजा के यहाँ ये अमात्य थे । 
एक बार राज-कोष से अपार पूंजी छेकर घोड़े खरीदने निकले । रास्ते में 


किसी जंगम से भेंट हुई। दान में उस जंगम ने इनके पास का सारा पैसा माँगा । 


चोक्कनायनार विना किसी झिझक के तुरंत सारा वैसा देकर राजधानी लौट पड, 


पर महाराज से मिले नहीं। किसीने महाराज के कान भर दिये कि चोककनाय- 
नार ने सारा पैसा उड़ा दिया है । चोक्कनायनार को महाराज से बुलावा गया । 
शिवजी का ध्यान करते हुए उन्होंने आँखें मींचकर खोली तो देखा कि अस्तवल में 


लोमडियों का एक झुंड आया है और सारी लोमडियां उसी क्षण घोड़ों में 
परिवर्तित हो गई हैं। 


प्रत्यय श्रद्धा से........बनकर नहीं आये?! : 


'परचा जाये जग........ क्यों कर में आये ?' : 


यह घटना गुलबर्गे जिले के कोंडगुली केशिराज से संबंधित है। चालुक्य 
वंश के त्रिभुवनमल्ल विक्रमादित्य के यहाँ यह महामात्य था । एक बार यात्रा 
के समय नदी किनारे बैठकर लिंगपुजा करले रहा था। हथेली पर रखे लिंग 
पर कोई लाल फूल चढाया था । एक गरुडने मांस-खण्ड के भ्रम से फूल के साथ 
लिंग को भी चोंच में उठा लिया और फिर नदी में गिरा दिया । केशिराज ने 
अपनी भक्ति के सामर्थ्यं से उस इष्टलिंग को हथेली पर लौटा लिया था । 


८. वचन सख्या ६१ 


अठारह कडियों को......-- 


मनुष्य इस संसार में कई बंधनों में बंधित है। वचनकारों ने उन्हें अठारह 
से गिनाया है। इन बंधनों से मुक्त होना ही आध्यात्मिक साधना का परम 


लक्ष्य है। वे अठारह बंधन या कडियाँ इस प्रकार हैं-- कमंत्रय (प्रारब्ध, संचित! | 


आगत); अभिमानत्रय (तन, मन, धन); अर्थ, धर्म, प्राण, कंचन (चरः 


संपत्ति); कामिनी, कुंभिनि (स्थिर-संपत्ति); काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर 


(षड्विकार) । वचनकार परमात्मा से उपालंभ देता है कि परमात्मा ने उसे 
इन कडियों में वाँधकर बुरी तरह बर्बाद किया है । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


९८ | जेडर दासिमय्या के वचन 


२, वचन संख्या ६४ 
कलिवीर प्रहार में: 
शिव की पंचविद्षती लीलाओं में बारहवीं लीला वीरभद्र की है। यह 

वीरभद्र वीरशैवों का कुल-देवता माना जाता है । शिव को छोड़कर दक्षत्रह्म ने 
अग्निष्टोम -नामक याग रचाया था। दक्षत्रह्म की पुत्री तथा शिवजी की रानी 
सती बिना बलाये उस याग के लिये गई थी, तत्र अपने पिता से अपमानित होकर 
यज्ञ-कुण्ड मे गिरकर सूक्ष्म शरीर से शिव में लीन हो गई थी । तब विज्षव्ध 
होकर शिव ने वीरभद्र का रूप लेकर दक्ष के यज्ञ का ध्वंस किया था । 


दहते माहुर में : 

देवासुरों द्वारा समुद्र का मंथन करने पर अमृत, ऐश्वर्य के साथ विष भी 
उत्पन्न हुआ था। उस हलाहल से सारे लोक संतप्त हो गये थे। शिवजो ने 
उस विष का पान करके सारे लोकों की रक्षा की थी । 


१०. वचन संख्या ९० 
इस वचन में लाक्षणिक अर्थ है-- 
चासनहारा = शरीर रूपी खेत को चास करनेवाला--गुरु । 
लूला-लंगडा = अपाहिज, जो चल-फिर नहीं सकता--इष्ट-लिंग । 
जिजीविषा ८ जीने की इच्छा, अर्थात्‌ भवीपन--इसको संहार करके 
शिव-सायुज्य तक निर्देश करनेवाला--जंगम । 


तात्पर्य :--- जो गुरु, लिंग, जंगम इन तीनों को संतृप्त करके स्वयं आहार 
ग्रहण करता है वही महान्‌ भवत है। 
११. वचन संख्या ९४ 


इष्टलिग की उपासना से उपासक उसी लिंग में समाहित होता है। उपासक 
के ज्ञान के वल पर उसका इप्टालिग उसके अंतर्मन में स्थिर हो जाता है और इस 


प्रकार स्थिर हुए लिंग का भाव उपासक के वाह्य जीवन में भी दृग्गोचर होने 
लगता है । तव उपासक लिंगाचारी बन जाता है । 


१२. चचन सख्या १०१ 


अन भुक्कड पुतला : अन्य क्षुद्र देवी-देवताओं की भाँति शिव-लिग कोई 
मनौती नहीं चाहता । 
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१३. वचन सख्या ११९ 


छःकडी का तौर' से आशय पट्स्थल को पहचानने से है। भक्त, महेश्वर” 
न प्राणछिगी, शरण और ऐक्य ये उपासक की साधना के उत्तरोत्तर सिद्धि- 
स्थल ह्‌ । 


दे. टिप्पणी १ 


'छत्तीसी तन-गुण' वीरशैव छत्तीस तत्त्वों को मानता है। वे तत्त्व हैं-- 
शिवतत्त्व, पंच सादाख्य, पंच कलाएँ, पंचभूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच 
कमेंद्रिय, अंतःकरण चतुप्टय तथा आत्मा । इनका ज्ञान प्राप्त करके इष्टः 
छिगोपासना के माध्यम से साधक इन तत्त्वों को पार कर जाता है। तव उसकी 
स्थिति अनिर्वचनीय हो जाती है। (विशेष के लिए देखिए : 'वीरशैव को पूर्व- 
पीठिका- सृष्टि क्रम ।) इस स्थिति में साधक आरूढावस्था को प्राप्त होता है 
उसके उपरांत छिंगांग सामरस्य की स्थिति रहती है। आरूढ का अर्थ चरम 
स्थिति की पिछली सीढ़ी तक चढा हुआ होता है। 


® 


१४. वचन संख्या १२३ 

यह एक चमत्कृत वानी है। अपने जुलाहे की वृत्ति से संबंधित प्रतीको 
द्वारा वचनकार ने अपनी अनुभूति को व्यकत किया है। जब उपासक में सुज्ञान 
उदय होता है तब वह अपने देह-प्रपंच (पाजनी) को तानकर आचारांग को 
अपना लेता है। इस आचारांग में श्रद्धा (गाँठ) को जोडता है। फिर ज्ञान 
और क्रिया में तन्मय होकर संकल्प और विकल्पों (पाँवडी) को कुचलता है । 
अपने शरीर (धोटे के काँटे) पर धरा हुआ इष्ट-लिंग (नली) निष्ठा से प्राण- 
हिंग में परिवर्तित होता है। यही प्राण-छिग आगे चलकर तन-त्रय (स्थूल. 
सुक्ष्म और कारण), षडिद्रिय और छत्तीस तत्त्वों (दे. टिप्पणी १३ ) में परिवर्तित 
होकर अंगों के साथ लिंग भी त्रिविप्रलिग, पड्विधलिग तया छत्तीस प्रकार के 
छिगो का रूप धारण कर सर्वायों में छिंग-संबंध बन जाता है। इस अवस्था में 
दैध-भाव नष्ट होता है। ऐसी अवस्था में (कपड़े में) उपास्य और उपासक 
(ताना-वाना) दोनों समरस हो जाते हैं। 


१५. वचन सख्या १२५ १२६ | 
यह कवकऱ्या दासिमय्या के अंतिम दिनों से 


चमा कक्कय्या : 
सिमय्या और बसवेस्वर 


बसवेश्वर के प्रारंभिक दिनों तक जीवित था । अतः दा 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१०० | जेडर दासिमय्या के वर्चन 


इन दोनों का समकालीन माना जाता है। यह मूलतः मालव का रहनेवाला था, 
पर कल्याण (आज का नाम बसव-कल्याण, जि. बींदर) में आ बसा था। वृत्ति 
से चमार था पर महान्‌ शिवभक्त था। कभी शिव की निंदा नहीं सुनता। 
बेज्जवाड पुरी के पंडिताराध्य ने इसका अपने घर में आतिथ्य किया था। इस 
कारण सजातीय ब्राह्मणों ने पंडिताराध्य का जाति से बहिष्कार किया था। तब 
बताया जाता है कि उन सभी ब्राह्मणों के घरों की होमाग्नि बुझ गई थी और तब 
ब्राह्मणों ने पंडिताराध्य से क्षमा माँगी थी । 


माँग का चन्नय्या : जाति से माँग (एक चण्डाल जाति) था। करि- 
काल चोल महाराज के यहाँ घोडा के लिये घास लाने की वृत्ति (कायक) में था। 
६० वर्षों तक गुप्त रींति से शव की उपासना करता रहा। इसकी भक्तिको 
प्रकट करने के लिये शिवजी ने करिकाल चोल महाराज का भोग छोड़कर इसके 
घर में काँजी खाया था। तब महाराज को चन्नय्या की गुप्त भक्ति का पता 
चला और अपनी भक्ति को प्रकट होते देखकर जब चन्नय्या अपना प्राणोत्सर्गे 
करने निकलां तो शिवजी ने उसका तारण किया । 


ओहिल : तोंडीर-मंडल के मयूराख्यपुर का एक शिव-भक्‍त । अछूत 
जाति का पर बडा ही शीलवान था । अपने शरीर को ही शिव-मंदिर मानकर 
सुज्ञान योग से शिवजी की अर्चना करता रहा। अंत में उसकी भक्ति से संतुष्ट 
होकर शिवजी ने इसे गण की पदवी दी । 


उदूभटय्या : घूजंर देश के मगलपुर (शिवपुरी) का निवासी था। एक 
दिन अपनी पत्नी के साथ चौसर खेलते बैठा तव ओहिलय्या को अकेला स्वर्ग जाते 
हुए देखकर हंस पडा । इसकी पत्नी मंगलांवा (सौंदयंसारा) ने ताना मारा कि 
ओहिलय्या को अकेला स्वरे जाते हुए देखकर हँसनेवाले आप यदि सारे शहर को 
साथ लिये स्वगं सिधारेंगे तो कोई बात रही । इस बात पर अपनी भक्ति तथा 
कविता-शक्ति के बल पर उद्भटय्या सारी (शिवपुरी) को ही स्वग ले गया था | 


केंभावी भोगय्या : गुलवर्गा जिले के सुरपुर तालुके के केंभावी का 
निवासी था । पहले ब्राह्मण था; शिव-शरणों के अनुभाव से प्रभावित होकर 
वीरशेव बना । शूद्र के भेस में एक बार शिवजी इसके घर एक मरा हुआ बछडा 
छे आये और उसे पकाकर देने की माँग की । शरीर पर विभति और रुद्राक्ष 
को देखकर तुरंग भोगय्या समझ गया कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है | 
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अतः उसने उसकी इच्छा पूर्ण की। इस घटना से अन्य ब्राह्मणों ने महाराज से 


शिकायत करके भोगण्णा को गाँव से निकलवा 
भोगण्णा के साथ गाँव के सभी शिवलिंग त A चि यह्‌ i 
ड कर सर्भ 


लोग घवड़ा गये और भोगण्णा का मनुहार कर उसे गाँव में ही रोक लिया । 


शुडय्या : यह भल्लुकी (वर्तमान वीदर जिले 
हि ० की भाल्की) का 
था। इसका कायक (वृत्ति) कुंभकार का थां। यह महान्‌ ह ना 
जाता है कि इसके घडा की गति की लय पर शिवजी नत्य किया करते थे। 


१६. वचन संख्या ४३ तथा ४४ 


इनमें वीरशव के अतिथि सत्कार का विधान गया जब 
भक्त अपने घर आए तो उसकी अगवानी करके इक र र भा 
उसके चरण धोकर पादोदक ग्रहण करना चाहिए । यदि भोजन का समय हो न 
छिंग-पूजा के लिए व्यवस्था करें फिर अतिथि को संतोष्‌ के साथ भोजन देकर, तप्त 
करने के पश्चात्‌ स्वयं भोजन करे । शिव-भक्तो को भोजन देकर ही स्वयं ला | 
पाने का विधान है । इसके वदले घर आए हुए भक्त के हाथ में लोटा थमाकर 
पाँव धोने के लिए कहना शिष्टाचार नहीं । 


१७. वचन संख्या ९१ 

संसार में सभी वस्तुओं के लिए चेतना-स्वरूप एक तथा उस चेतना के लिए 
आश्रय रूप एक इस प्रकार दो वस्तुएं हैं। प्रस्तुत वचन सें पहली वस्तु प्राण और 
दुसरी वस्तु प्रकृति कही गई है। जब दोनों परस्पर सहयोग से रहेंगे तव मनुष्य 
ठीक ढंग से अपने कार्य में प्रवृत्त हो सकता है। इन दोनों को परमात्मा तथा 
चेतन मानकर जो इनमें घुलकर व्यवहार करता है वही प्राणलिगी कहलाता है । 
ऐसे प्राणलिगी का दास बनने का भाव इस वचन में है। 


१८. वचन संख्या १२४ 
मनुष्य के स्थूल, सुक्ष्म और कारण नामक तीन शरीर होते हैं। षड्विध 
भक्ति से इनको पार करने पर शिव में समरस की स्थिति प्राप्त होती है । 
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परिशिष्ट 


बीरदाव की पूर्व-पीठिका 


चिरंतन काल से चली आती हुई भारतीय-ज्ञान परंपरा के निगम (वेद) 
तथा आगम (तंत्र) ही मूल खरोत हैं। विदिकी तांत्रिकी चैव द्विविधं श्रुति 
कीतित॑'-- (मनुस्मृति २.का व्याख्यान) । वेद और आगम दोनों श्रुति कहलाते 
हैं। वैदिक-संस्कृति की प्राचीनता स्थूल रूप से तीन हजार वर्ष पुरानी मानी 
गई है। कितु भारत का इतिहास उससे भी अति प्राचीन है। हडप्पा तथा 
मोहंजोदडो की संस्कृति से इस वात का समर्थन होता है। भारत में आयोँ के 
आगमन के पश्चात्‌ ही वैदिक-संस्कृति का विकास हुआ। किंतु उससे पूर्व यहाँ 
आगेतर-संस्कृति सुसंपन्न थी । ऋग्वेद से पता चरता दै कि आर्यो ने जब आयेंतर 
जनता पर आक्रमण किया था तव ऋग्वेद का प्रधान देवता इंद्र आर्ये-मंडल का 
अधिनायक तथा आये-पूवे जनता का रुद्र अधिनायक बने थे । अतः सिद्ध होता है 
कि जैसे आर्यो का उपास्य देवता इंद्र था उसी भाँति आये-पूर्व जनता का उपास्य 
देवता रुद्र था । यह रुद्र शिव का ही पर्याय नाम है। अनुसंधान द्वारा सिद्ध किया 
गया है कि आर्थे-पूवं की यह रुद्रोपासक संस्कृति शैव-संसक्ृति ही थी। ऋग्वेद, 
सामवेद, यजुर्वेद की वाजसनेय संहिता, कृष्ण यजूवँद आदि में रुद्र की प्रार्थना 
पायी जाती है। इन वेदों के अतिरिक्त कई उपनिषद्‌ ग्रंथों में भी शिवोपासना 
की कल्पना है। इससे सिद्ध होता है कि वेद-काल में भी शिवोपासना प्रचलित 
थी। महाभारत में शिवोपासना के कई प्रसंग वणित हुए हैं; जैसे, बन-पर्े में 
शिव के अनुग्रह से अर्जुन का पाशुपतास्त्र प्राप्त करना, सप्तिक-पर्व में शिव से 


अदवत्यामा का खड्ग पाना आदि। रामायण में राम द्वारा रामेदवर-लिंग की 
प्रतिष्ठापना आदि प्रसंग उल्लेखनीय हैं । 


बेद-काल के पश्चात्‌ आरण्यक, ब्राह्मण तथा कल्प-सूत्र के समय में शायद 
शेव-संस्कृति का प्रभाव घट गया था; कितु वह नामावशेष नहीं हुई थी। प्राम 
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यह आर्यो से आक्रामित प्रदेश से 


इसका गमन रहा। बावू वेचूसिह के हिंदी 'निर्माल्य-रत्नाकर' ग्रंथ के 


“लिंग पाए जाते हैं। कार्रिय, 
“लिंग स्थित हैं; भके ही उनके 


ऋगवेद में शिइन देव' का नाम उल्लेखित होने के कारण कुछ विद्वानों 
का अभिप्राय है कि लिंग-पूजा वास्तव में जननेंद्रिय की उपासना है । यदि यही 
वात सच है तो श्री एच. गंगाधरन्‌ एड्वोकेट, इस अभिप्राय को तक के आंधार 
पर साथु सिद्ध करते हैं। उनका कहना है कि यदि यह जननेंद्रिय की उपासना हे 
तो कहना पड़ेगा कि वेदोपनिषद्‌ ने भी उसी संस्कृति का गंभीर शब्दों में अनुकरण 
करके उसे "ब्रह्म नामक पर-वस्तु की कल्पना की होगी। व्याख्यानकारो के मत 
के अनुसार कहा गया है कि 'ब्रह्म' शब्द 'ब्रु' शाब्द से उत्पन्न हुआ हे। ब्रु' का 
अर्थ है वढना या पल्लवित होना । उपनिषद्‌ के 'तज्जलान्‌' शब्द से ब्रह्म' शब्द 
की कल्पना का पोषण दिया गया है (छांदोग्य 7-१४) । अतः ब्रह्म की कल्पना 
भी जनन अर्थात्‌ सृष्टि-तत्त्व पर ही आधारित हैं। तात्त्विक दृष्टि से देखने पर 
भी 'छिग' और 'ब्रह्म' दोनों पर्यायवाची ही बनते हैं; जैसे, 'लीनमथं गमयति 
इति लिङ्ग' 'या' लीयते गम्यते यत्र येन सवं चराचरम्‌ । तस्माल्लिङ्गं परं 
ब्रह्मकारणं नित्यमव्ययम्‌ ।२ 


उपर्युक्त बातों से सिद्ध होता है कि भारत में आये-पूर्व की संस्कृति शैव- 
संस्कृति थी तथा शिव या शिवरिगोपासना प्रचरित थी। हो सकता है कि 
लिगोपासना के पूर्व भी कोई अन्य संप्रदाय रहा हो; कितु आज तक उस संबंध में 
कोई आधार प्राप्त नहीं है । अतः शैव-संप्रदाय को ही भारत का प्राचीनतम 
संप्रदाय तथा छिंगोपासना ही अति प्राचीनतम उपासना-विधान कहने में कोई 


विरोध नहीं होगा । 


आयं-संस्कृति के लिए बेदोपनिषद्‌ प्रमाण ग्रंथ हैं तो शेव-संग्रदाय के लिए 
आगम प्रमाण ग्रंथ माने जाते हैं। मूल आगम कामिक, योगज, साहल्क, अंशु- 
मान, स्वयंभूव, पारमेश्वर आदि २८ हैं। इन आगमों के अतिरिक्त उनके १०८ 


३ बसवतत्त्व रत्नाकर पु. २५२ २ शँवदशंन मत्तु साहित्या दासोह पु. ४० ८ 
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उपागम भी शैव-दर्शन की संपत्ति माने जाते हैं । वेदांतियों की भाँति आगमिक 
लोग वेद को ही भारतीय-दर्शन तथा संस्कृति की बुनियाद नहीं मानते । किंतु 
वैदिक साहित्य का तिरस्कार भी इन्होंने नहीं किया र उपनिषदों में कुछ शेव- 
उपनिषद के नाम से ही गिनाए. जति हैं । पुराणों में तो शैव-पुराणों की संख्या 
ही अधिक है । अतः शव-दर्शन के लिए वेद, उपनिषद्‌ आगम तथा पुराण ही 
प्रमुख संपत्ति हैं । 


शैव-संप्रदाय में अष्टविध दोव-संप्रदाय मिलते हैं-- पाशुपत-शैव, दौव- 
सिद्धांत, छाकुलीश-शैव, शक्ति-विशिष्टाद्वैत-शैव, विशिष्टाद्वैत-शेव, नंदिकेश्वर- 
शैव, रसेश्वर-शैव तथा काइमीर-शेव । शैव-संप्रदाय संपूर्णं भारत भर में व्याप्त 
या; कितु प्रदेश विशेष में कोई एक विशेष विधा का प्रचलन था । आज भी 
काइमीर, कर्नाटक, तमिलनाडु में कुछ संप्रदाय जीवित है । समय-समय पर उन 
में दाशनिक साहित्य की वृद्धि भी होती आ रही है। 


प्राचीनतम उपनिषद्‌ ग्रंथों में से एक इवेताइवतर में आध्यात्मिक भावना की 
प्रधानता के साथ अधिदेविक कल्पना की प्रधानता बताते हुए भवित-मार्ग का निर्देश 
किया गया है। श्रीकंठशिवाचार्य ने परमात्मा को जगत्‌ का निमित्त कारण ही 
नहीं, वरन्‌ उपादान कारण भी बताते हुए कहा है-- 'शिवागमकदेशे शिवस्य 
परब्रह्मणः केवल निमित्तत्त्वमृपपादितं । तत्‌ परिहाराथंमिदमधिकरणमिति पूर्वा- 
चार्याणां व्यख्या'-- अर्थात्‌ पूर्वाचायों का अभिप्राय था कि परशिव को शिवागम 
जगत्‌ का केवल निमित्त कारण मात्र मानते हैं, उपादान कारण नहीं । तमिल 
(पाशुपत) शैवों ने परशिव-शक्ति से ही जगत्‌ की उत्पत्ति मानने में एक प्रकार से 
उपादान कारण को स्वीकार भी किया हैं; कितु उनका, सिद्धांत है कि चित्‌ 
स्वरूपी शिवाभिन्न शबित से अचित्‌ प्रपंच का उद्भव नहीं होता । इसके लिए 
शिवाभिन्न के अतिरिक्त परिग्रह शक्ति ही कारणीभूत है। श्रीकंठशिवाचाये का 
कहना है कि शिवाभिन्न शक्ति हो चिदचित्‌ प्रपंच का उपादान कारण है । सृष्टि से 
पूर्व परशिव भिन्न शक्ति में सारा चिदचित्‌ प्रपंच ऐक्य था और आगे प्रलय में भी 
उसी भाँति ऐक्य हो जाएगा। पशुपति एक मात्र सत्य है। मोक्ष में शिंबांश 
रूपी जीव नदी-सागर की भांति अविभाग रूप से शिव में घुल जाता है । 


शैव-संप्रदायों में वीरशैव के अतिरिक्त प्रमुख संप्रदाय काइमी र-शैव का है। 
इस संप्रदाय के अनुसार भी चित्‌-शक्ति के वैभव-विलास की प्रशंसा की गई है । 
शिव-शक्तिमय इस जगत्‌ में चिच्छक्ति का अंश मात्र जीव व्यवहार करते हुए ही 
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शांभवोपाय * से इच्छा-शक्ति का विकास पाकर समझ 
अपने से ही निकला हुआ है तथा अपने में 
भिन्न नहीं ।' 


ने लगता है कि 'सारा विश्व 
है ही प्रतिफलित हुआ है; अतः अपने से 
इस उपाय से जीव को स्मरण होने लगता है कि आप शिव से 
भिन्न नहीं, वही मे हं । इसमें स्मरण की प्रधानता होने के कारण काइमीर-शैव 
को प्रत्यभिज्ञा-शास्त्र कहा गया हैं। इसमें पशु, पशुपति तथा पाश की आलो- 
चना की गई है । शिव की चिच्छवित का स्पंदन ही यह विश्‍व है । उस स्पंदन 
से निसृत गुणत्रय से विश्व में विकारों के दिखाई पड़ने पर भी शिव से विश्व 
अभिन्न है । इश्यमान भिन्नता सारी इस स्पंदन का चमत्कार मात्र है। काइमीर- 
शैव के इस सिद्धांत के अनुसार साधना के माध्यम से बुद्धि, देह, प्राण आदि 
इंद्रियों द्वारा स्वप्रकाशमान उस पर-तत्त्व का अंतर्मन में ध्यान करते हुए जीव इस 
दृढ निश्चय के साथ चिदानंद का अनुभव करने लगता है कि सारा विश्व 
चिच्छक्ति से भिन्न नहीं है। यह साधक जंव तक देहधारी बना रहता हैं तव 


तक अहंभाव से रहित होकर शिव का सादृश्य बना रहता है, लोकानुग्रह के लिए 
उद्योगशील रहता है । 


काइमीर शैव की बहुतायत बातें वीरशैव-सिद्धांत से मेल खाती हैं। कितु 
काइमीर शैव में जीव को चिच्छबित का अंश मात्र कहा हुँ, जवकि वीरशैव उसे 
शिवांश मानता है। वीरशंव के अनुसार सारा विशव-ही शिव का साक्षात्‌ परि- 
णाम हूँ । काइमीर-शैव में विश्‍व सारा चिच्छक्ति के विलास की रंग-भूमि हे; 
शिव कवल निमित्त कारण हैं तथा चिच्छबित उपादान कारण है । अतः काइमीर- 
शौव में शिव, शक्ति का सामरस्य नहीं है । वीरशेंव में चिच्छक्ति को शिव का 
प्राणरूप माना गया है। इसलिए वीरशेव के अनुसार विश्व के लिए शिव या 
शक्ति एकांगी कारण नहीं अपितु शक्ति-बिशिष्ट शिव ही अभिन्न निमित्त तथा 
उपादान कारण है ।२ 


इस शिव का प्रतीक है लिंग । लिंग के दिइन, चिह्न आदि अनेक अथं 
होते हैं । कितु उपासना के क्षेत्र में यह लिंग विशेष अथं रखता हे । शिव के 
सारे तत्त्व इसमें आरोपित हैं। लिंग की व्याख्या इस प्रकार की गई है-- 


ऊ लल”. 


१ शिव में मन को एकाग्र बनाए रखना शांभवोपाय है । आप सत्य नहीं, केवल 
शिव ही सत्य है, यह भाव बळवती होना चाहिए। इसमें साधक को प्राणा- 
याम के द्वारा आसन को स्थिर करके एकाग्रचित्त बतना पडता हुँ । 

२ श्रीकरभाष्य (सटीक) -- भूमिका पृ. ४५-४९ 
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लिकारो लयबुद्धिस्थो विन्दुना स्थितिरुच्चते । 

गकारात्सृष्टिरित्युक्ते लिङ्गं सृष्ट्यादि कारणम्‌ ॥ 

लीनं प्रपञ्च रूपं हि स्वेमेतच्चराचरम्‌ । 

सर्गादौ गम्यते भूयस्तस्माल्लिङ्गमुदीरितम्‌ ॥ 
-सूक्ष्मागम-तंत्र संग्रह्‌, पृ. ७९ 


अर्थात्‌ लिकार से लय-बुद्धि, विदु से स्थिति तथा गकार से सृष्टि कहे जाने के 
कारण सृष्टि, स्थिति, लय के लिए लिंग ही कारणीभूत है। चराचरात्मक सारा 
प्रपंच इसमें लीन है, तथा सर्गादि में पुनः गमन प्राप्त होने के कारण इसे लिंग 
कहा जाता है । 


इन लक्षणों से युक्त लिंग की उपासना के दो विधान प्राचीन शैव-ग्रंथों में 
वताए गए हैं- एक जंगम-लिगोपासना और दूसरा स्थावर-किंगोपासना । जंगम- 
लिग को चर-लिग या इष्ट-रिग भी कहा जाता है। मंदिर आदि में स्थापित 
स्थावर-रिंगोपासना का वीरशंव में विरोध है। सिद्धि की चरमावस्था में अद्दैत 
को मानने के कारण वीरशैव ने इष्ट-लिगोपासना को ही प्रधानता दी है। शिव- 
तत्त्व की ज्ञान-प्राप्ति का एक साधन इष्ट-लिंग माना जाता है। वह शिव-तत्त्व 
अंतरात्मा में ज्योति स्वरूप विद्यमान रहता है। उस शिव-तत्त्व का प्रतीक होने 
के कारण लिंग को ज्योतिमंय अंतरात्मा माना जाता है। तैत्तरीयोपनिषद्‌ में 
इसका आधार मिलता है-- 


दहरं विपाप्मां परमेइमभूतं यत्पुण्डरीकम्‌ । 
पुरमध्य संस्थां। तत्रापि दहं गगनं विशोकं 
तस्मानूयदन्तः तदुपासितव्य ॥ - तै. ४८-१०-२४ 


अर्थात्‌ जो अति सूक्ष्म, पाप-रहित, परमेश्वर का बासस्थान देह है उसके हुत्कमल 
में जो ज्योति है उसकी उपासना करनी चाहिए । है छ 


वह कौन-सी ज्योति है इसका उल्लेख आगे किया गया है-- 
यो वेदादौस्वर: प्रोक्तोबेदान्ते च प्रतिष्ठित: । 
तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः सः महेश्‍वर: ॥ --तै. ४-१०-२४ 


यहाँ बताया गया है कि वह ज्योति वेदवेदांत प्रसिद्ध महेश्वर र 
का स्वरूप भी बताया गया है जो आज पुराण प्रसिद्ध हे । उस महेश्व 
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ऋत सत्यं परं ब्रह्मपुरुषं कृष्णपिङ्गलम्‌ । 
ऊर्ध्वरोतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय बै नम: | तै. अ-७-१२ 


अर्थात्‌ धर्म, सत्य, पर, कुष्णापगल, विरूपाक्ष आदि शिव के असाधारण लक्षण 


बताए जाने के कारण वह ज्योति अन्य कोई तत्त्व न होकर केवल शिव का ही 
बोध करती है तथा शिव की उपासना बताई गई है। १ 


सूक्ष्मागम, वामन पुराण आदि ग्रंथों से पता चलता है कि हरि, विरंचि 
आदि देवताओं ने भी लिंग धारण किया था। तैत्तरीयोपनिषद में बाह्य लिंग-धारण 
का आधार वताते हुए श्री एम. जी. नंजुंडाराध्यजी ने निम्नांकित मंत्र उद्घृत 
किया है— 


निधन पतये नमः - निधनपतान्तिकाय नमः ........ 


एतस्सोमस्य सूर्यस्य सर्वलिङ्ग स्थापयति पाणि मन्त्रं पवित्रं । 
तै. उ. ४-१६-३ ३-३४ 


यहाँ 'पाणि मन्त्रं पवित्र! पद के लिए “पाणौमन्त्रं पाणि मन्त्र की व्युत्पत्ति से 
इष्ट-लिंग रूपी शिव-लिंग को वाम पाणि में रखकर पूजा करने का सिद्धांत किया 
गया है । शवेताइवतरश्रृति में इसी अथं में कहा गहा है-- 


सर्वान शिरोग्रीवः स्वेभूतगुहाशयः । 
सर्वव्यापीच भगवान्‌ तस्मात्सवंगतः शिव: । -- (३-११) 
अर्थात्‌ शिवभक्तों के आनन, थिरस्‌ तथा कठ में इष्ट-छिग के रूप में; हृदय में 
प्राण-छिंग के रूप में तथा सर्वव्यापी होकर भाव-लिंग के रूप में छिपा रहता है— 
इस तरह रिंग-त्रय धारण का विधान किया गया है। * 
दार्शनिकों ने वेदोपनिषद्‌ के मंत्रों का अपने अनुकूल अर्थ लगाया है । श्रुतियों 


की यही विशेषता है कि उनमें नाना अर्थ निकलते हैं और सभी अर्थ साधु सिद्ध 
किए जाते हैं। इसी भाँति ऋग्वेद का पवित्र ते! नामक मंत्र का अर्थ लिंग- 


धारण के पक्ष में: लगाया गया है । 


१ बीरशैवद वेद हिन्नेले-- दासोह, पृ. २३० 
२ वही पृ. ३३२ 
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पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते 

प्रभुर्गात्राणि पर्येषि विश्वतः । 
अतप्तनूनंतदामो अश्नुते 

श्रुतास इद्हंतस्तत्समाशत ॥ २-३-८ 


शरीर में लिंग रूप से सन्निहित हे परशिव! तेरा ब्रह्म कहलानेवाला लिंग 
पवित्र है। इसी कारण शुचि-अशुचि अवस्था में धारण किया जाता है। वह 
भक्तों के स्थूल, सुक्ष्म तथा कारण शरीर में इष्ट, प्राण तथा भाव-लिंग के रूप में 
व्याप्त है। अणवादि मलविनाशक शिव-दीक्षा से जो संपन्न नहीं वह परिशुद्धांतः 
करण का न होने के कारण उस परशिव-लिंग को प्राप्त नहीं कर सकेगा ।. शिव- 
ज्ञानी लोग उस शिव-लिंग को पाते हैं ।'१ 


इसी भाँति सामवेद में कहा गया है-- 
'विइवे देवं विदुषा वेदितव्यं शेवलिड्गं पधृतं सवं देवैः । 
तदात्मा सिद्धोर्मुनिभिमुक्तिकामैः कण्ठे हस्ते मस्तके वा भवन्तु धार्युम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ विश्वात्मा को ज्ञानी लोग पहचाने। सभी देवताओं ने शिव-लिंग को 
धारण किया हैं। भात्म-सिद्धि के लिए म॒क्ति-कामी मनि लोग कंठ हस्त या 
मस्तक में लिंग धारण करें । 

पैंगायन श्रुति में कहा है-- 


येहवा अमृत सत्येन धीर: सुक्कतस्या 
लोके ग्रीवायां वध्वा । अपि कक्ष आसनि । 
अतिपाप्मानमतिमृत्युं तरन्ति । 


अर्थात्‌ जो व्यक्ति मानव-लोक में शमदमादि नियम के साथ अमृत रूप शिव-लिंग 


को कंठ में, काँख में या मुख पर धारण करता है वह पाप तथा मृत्यु से पार हो 
जाता है । 


इस मंत्र के 'अमृत' शाब्द का वैदिक निघंट के आधार पर 'लिंग' अथ 
छगाया गया है। निघंटु का उद्धरण है-- 


१ विशेष देः दासोह' पु. ३३६ तथा 'बसवतत्त्व रत्नाकर' प. २५६ 
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बह्म प्रजननं काटं पवित्रममतं स्रपः। 
प्रस्तरोजनिमे प्राणोदेवो लिङ्गं तथेवच । 
पर्याय वाचकाह्येते लिङ्गस्य परमात्मनः ॥१ 


उपयुक्त आलोचना से सिद्ध होता है कि छिंग-धारण वेदोपनिषद्‌ से समथित 


है तथा वीरशैव संप्रदाय आगम, उपागम, ज्ैव-भाष्य-ग्रथो के साथ वेदोपनिषद की 
बुनियाद पर ही खड़ा है । यह वेद-विरोधी नहीं है। वीरच्ब में लिग-धारण 
के वे ही स्थान मान्य हैं जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है। 


बीरशैव संप्रदाय की इस इष्टलिगोपासना की चरम-सिद्ध छिंगांग सामरस्य 
करने की या अन्य शब्दों में कहा जाए तो शून्यत्व को प्राप्त करने की होती हैं । 
बाद्ध संप्रदाय में भी शून्यत्व की कल्पना है; कितु वोरशंव का शून्यत्व बोद्धो का 
शूल्यत्व नहीं । अन्य शून्य-वादियों के अनुसार इस सृष्टि में सत्य-रूपा कुछ भी 
नहीं है। क्योंकि हर कोई वस्तु अपने आप में सहज तथा स्वतंत्र सत्ता नहीं 
रखती; वह अपने अस्तित्व के लिए कोई कारण तथा नियम का आश्रय करती है। 
अतः जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो कहा नहीं जा सकता कि वह अपने 
सहज रूप में दिखाई दे रही हैं। हम उस वस्तु का आरोपित” रूप मात्र देख 
पाते हैं न कि उसका 'स्व-हूप'। किसी वस्तु का सहज स्वभाव यह होना 
चाहिए कि वह अन्य किसी की भी अपेक्षा न रखकर अपने में ही निहित गुणों से 
स्वतंत्र होकर अभिव्यक्त हों। हमारे मन को कई अभिप्राय, आलोचना, तत्व- 
सिद्धांतों ने घेर लिया है। उन अन्यान्य अभिप्रायों के दवाव से मन को मुक्त 
करने पर ही हमें शून्यत्व का ज्ञान हो सकता है ।3 


हर दृश्यमान वस्तु को बौद्धो ने मिथ्या व शून्य कहा । उसके आगे प्रायः 
उनके पास कोई जवाब नहीं था; कितु वेदांतियों ने 'न इति' 'न इति' कहने पर 
भी 'इदं इत्थं’ (यह इस प्रकार है) कहकर निर्देश किया। उस सत्य के 
विधायक स्वरूप का साक्षात्कार कराया । केनोपनिषद्‌ के ये मंत्र द्रष्टव्य है-- 


यद्वाचानभ्युदितं येन वागभ्युद्यते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
यन्मनसा न मनुते येनाहुमंनो मतं । 


१ दासोह पृ. ३३७ २ शूत्यतत्व विकास मत्त शून्य संपादने- पृ. १०-१२ 
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तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
यच्चक्षषा न पच्यति येन चक्षुंषि पश्यति । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥। 
यच्छोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम्‌ । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥ 
यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदितमुपासते ॥ 


अर्थात्‌ वाक्‌-शनित से जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता किन्तु जिसकी शक्ति से 
बाणी व्यक्त है; मन जिसका मनन नहीं कर सकता किन्तु मन ही जिसका विचार 
विषय बनता है; जिसे आँखें देख नहीं सकतीं किन्तु जो आँखों को ही देखता है; 
जिसे कान सुन नहीं सकते किंतु श्रवण के लिए जो मूल कारण है; जिसे प्राण ग्रहण 
नहीं कर सकता कितु जो प्राण-शबित को ही प्रणीत करता है उसे ब्रह्म समझो । 
लोग ब्रह्म कहकर जिसकी उपासना करते हैं वह ब्रह्म नहीं । 


बौद्ध संप्रदाय ने हर किसी को मिथ्या मानकर उसे शून्य कहा, कितु वीरशैव 
की शून्यत्व की कल्पना अभावमूलक नहीं, ईशावास्य के शांति मंत्र के अनुसार 
पूर्णत्व का परिचायक है। यह सृष्टि बौद्ध दर्शन की भाँति भासमान माया नगरी 
नहीं तथा अद्देत की भांति माया के आवरण से कल्पित मिथ्या भी नहीं। निरा- 
कार स्वरूप निःलक-शक्ति माया के विक्षोभ से अगत्‌ का निर्माण करने लगती है। 
वह्‌ निःकल-शक्ति ही शून्य-रिंग हैं। आत्म-विकास करके इस शून्य लिंग में 
समरस होन। ही लिंगांग सामरस्य है। अतः बौद्धो की भाँति आशा, द्वेष, मोह 
आदि के निरसन के वाद रहनेवाली यह अभावस्थिति न होकर पूर्णता में समरस 
होने की परिपूर्ण अवस्था है । 


वीरशैव संप्रदाय का उपास्य देवता जैसे पीछे बताया गया है, शिव है और 
वेदों में इस शिव के लिए 'रुद्र' शब्द का प्रयोग हुआ है। हम कह आए हैं कि 
दोनों पर्यायवाची पद हैं। पण्डितों का अभिप्राय है कि रुद्‌ > रुधिर > रुद्र बना 
होगा । (द्रष्टव्य है २५५५, २९) । 'शिव' शब्द का मल द्राविडीय निष्पत्ति 
है । जैसे, चेन्‌ > चिन्‌ > शिन्‌ = लाल। हिन्दू धमं में शिव 'मंगल' का प्रतीक 
माना जाता रहा है तथा 'लाल' वर्ण भी मांगलिक ही समझा जाता है। सुहागिनियाँ 
अपने सुहाग के प्रतीक में जो सिन्दूर का टीका लगाती हैं, वह लाल ही तो होता 
है। सिन्दुर शव्द की निष्पत्ति यों होती है-- सिन्‌ + धूर (लाल धूर) =सिन्द्र । 
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है कि शिव ही लिंग है। सौरपुराण 
ब्रह्म यो कहते हैं-- 

अव्यक्तं लिड्गमित्युक्तं आनन्दं तमसः परम्‌ । , 

महादेवस्य यत्नेन लिङ्गीस्यात्तेन शङ्करः ॥ 

एकाणव पुरा घोरे नष्टे स्थावरजङ्गमे । 

मम विष्णोः प्रभोदार्थ आरविभूंतं शिवात्मकम्‌ ॥ 

तदाप्रभृत्यहं विष्णुः भक्त्या परमया मुदा । 

लिङ्गमूतिधर शान्तं पूजयावो वृषभध्वज ॥१ 


अंब यह बात स्पष्ट करना अनिवार्य 
म नारद के ब्रह्म से लिंग का अर्थ पूछने पर 


कडन तमोगुणातीत तथा आनंददायी लिंग अव्यक्त महाभयंकर सागर में स्थावर- 
जंगमात्मक सारी वस्तुओं के नष्ट हो जाने पर मेरे तथा विष्णु के जागरण के लिए 


शिवात्मक लिंग का प्रादुर्भाव हुआ । उस दिन से हम लिगमूर्तिधर वृषभध्वज की 
पूजा करते आ रहे हैं । अ 


अत: लिंग शिव का ही प्रतीक है या यों कहें कि लिंग ही शिव है। और 
शिव का उपासक दाव है। शंकराचार्य ने अवत तत्त्व के आधार पर जव मत का 
प्रणयन किया । कितु वीरशैव उससे नितांत भिन्न है। शंकर के अंद्वैत में माया 
भ्रमकारिणी के रूप में आती है तो वीरशैँव में शिव की सहकारिणो-- पुरक- 
शक्ति के रूप में आती है। यह अद्वैत होने पर भी शक्ति की विशिष्टता रखने 
के कारण शक्ति-विशिष्टाद्वैत कहलाता है। इसकी तुलना आगे दी जाएगी । 


शैव संप्रदाय की इस विधा को 'वीर' विशेषण क्यों लगा) वीर का अर्थ 
क्या हे ! इसकी आलोचना शास्त्र-ग्रंथों में हुई है । 


विशब्देनोच्चते विद्या शिवजीवैक्य बोधिका । 
तस्यां रमन्ते ये शेवा वीरशेवास्तुते मता: ॥ 
वेदान्तजन्यं यदज्ञानं विद्येति परकोत्यंते । 
विद्यायां रमतेयः स वीर इत्यभिधीयते ॥ 
विद्यायां शिवरूपायां रमन्ते ये विशेषतः । 


तस्मादेते महाभागा वी रशैवा इतिस्मृताः ॥ 
--सिद्धांत शिखामणि 


———— + 


१ बॅसवतत्त्व॑ रत्नाकर, पृ. २५१ से उद्धृत । 
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श्री नीलकंठाचार्य ने भी अपने क्रियासार नामक ग्रंथ में यही विचार व्यक्त 
किया है-- ये 
विशाब्देनोच्यते विद्या शिवजीवैक्य बोधिनी । 
तस्यां रमन्ते ये शेवा वीरशवाः प्रकी तिता: ॥ 
विशब्दोवा विकल्पार्थो र शब्दो वा रहितार्थकः। 
विकल्प रहितं शैवं वीरशँवं प्रचक्षते ॥ 
विरोधार्थो विशब्दस्यात्‌ र शाब्दो रहितार्थकः । 
बिरोध रहितं शेवं वीरशैवं विदुर्बुधाः ॥ 
तत्रामृतस्य वाक्योक्तं रिङ्गधारण वैभवे । 
लिङ्गांग सामरस्येच फलं मोक्षं प्रचक्षते ॥ 


अर्थात्‌ जो शिव-जीवैक्य विद्या में रमण करते हैं, जो विकल्प रहित हैं, विरोध 
रहित हैं, जो शिव-भक्ति संपन्न हँ, लिङ्गधारण के द्वारा जो लिगांग सामरस्य रूपी 


मोक्ष-फल को प्राप्त हैँ वे वीरशैव कहलाते हैं । 


किंतु इनमें किसी भी व्युत्पत्ति को शास्त्र सम्मत न मानकर आचार्य शं. बा. 
जोशीजी वीरशैव का मूलाधार वेदों में बताते हुएं कहते हैं-- 


'कितु जहाँ तक मै जानता हूँ इस (वीर) शब्द का मूल क्रग्वेद मे है । 
रुद्र वृषभ अर्थात्‌ वीर है। अतः उसके उपासक भी वीर हैं। इसलिए यहाँ संज्ञा 
है। उस प्रकार केवल तकं के आधार पर ही इसकी आलोचना करने की 
आवश्यकता नहीं 


इमा रुद्राय तपसे कपदिने क्षयद्वीराय प्रभरामहेमतिः । 
यथा शमसद्विपदे चतुष्पादे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्‌ ॥ 
ARIS 


(बलिष्ठ, जटाधारी तथा वीरपुत्रोवाले रुद्र की प्रशंसा करेंगे। उससे इस 
ग्राम में द्विपादी तथा चतुष्पादी का मंगल होकर सभी निरोगी तथा पुष्ट हो 
जाएंगे ।) १ 


इससे स्पष्ट होता है कि वीरशैव शिव के पुत्र हैं। ऋग्वेद के अन्य मण्डलों 


१ शिवरहस्य (लघु पुस्तिका) --शं. बा. जोशी 
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में भी शिव को वीरों रों 
दि दढ डेड पन जनक) मर का स्वामी कहा गया है। ऐसे शिव के 
दृढ रखनेवाछा तथा शिवसायुज्य की सिद्धि करनेवाळा ही वीरशैव 


अन्य दर्शनों से तुलना 


भारतीय दर्शन के क्षेत्र में अद्वेत के प्रमुख 
चाय का अद्वत, २. रामानुजाचार्य का विदिष्टादत, 
इत तथा ४. वीरशैव का शक्ति-विशिष्टाद्वैत । 
और जगत्‌ के प्रति अपने-अपने विभिन्न दृष्टिकोणों को लेकर ही प्रादुभूत हुए हैं। 
विशेषतया इनमें जीव और ब्रह्म का परस्पर य 
यही उनका आलोच्य विषय रहा है । यहाँ संक्षेप में उनके दृष्टिकोणों की विवे- 
चना करने से इस दृष्टि भेद का पता चल जाएगा । 


चार रूप मिलते है-- १. शंकरा- 


ब्रह्म : 


अ) शंकर : सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' (तैत्तरीय २-१-९) तथा 'विज्ञान- 
मानन्दं ब्रह्म (बृ. उ. ३-९-२८) ये ब्रह्म के स्वरूप लक्षण हैं। एसा ब्रह्म जब 
मायाविच्छिन्न होता हैँ तब वह सगुण या अपर ब्रह्म तथा ईश्वर कहलाता हँ । 
यही इस जगत्‌ की सूष्टि, स्थिति, लय के लिए कारणीभूत हैं । अविद्या के 
आश्रय से जीव अपनी उपासना के लिए ईदवर की कल्पना करता हे और उसमें 
दया, दाक्षिण्य आदि गुणों का आरोप करता है। उपासना के निमित्त यह्‌ 
व्यावहारिक रूप मात्र हे । पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म निर्गुण हुँ । केवल ब्रह्म 
ही सत्य है शेष सारा मिथ्या है। माया की उपाधि से वह ईस्वर' तथा अविद्या 
की उपाधि से 'जीव' कहलाता हूँ।१ 


आ) रामानुज : चित्‌, अचित्‌ और ईश्वर तीन तत्त्व होते है । चित्‌ 
(जीव) तथा अचित्‌ (प्रकृति या जड़ तत्त्व) इन दोनों में जो अंतर्यामी तत्त्व है 
वह्‌ ईश्वर कहलाता है । ईश्वर ही एक मात्र सत्ता है। जीव और जगत्‌ नित्य 
तथा स्वतंत्र होने पर भी ईव्वर के आधीन ही होते हैं। ईश्वर तथा अन्य 
पदार्थों में भोक्ता-भोर्य का संबंध है । जगत्‌ में निर्गुण वस्तु की कल्पना असंभव 
हे। ईश्वर के सजातीय, विजातीय भेद के साथ स्वगत भेद भी माना जाता है। 


१ भारतीय दन दशन 
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जीव-जगत्‌ का स्थूल-सूक्म रूप धारण करना ही सृष्टि-प्रलय का तात्पर्य हूँ। 
यहाँ केवळ ब्रह्म अद्वैत नहीं अपितु चित्‌-अचित्‌-विशिष्ट बह्म का अद्वत उत्पन्न होता 
हुँ । ब्रह्म ही ईश्वर होता है।' 


इ) वल्लभ : ब्रह्म ही एक मात्र तत्त्व पदार्थ है। वह सगुण है। त्रिगुणों 
से रहित होने के कारण ही श्रुतियों ने उसे निर्गुण कहा । ईश्वर ही सृष्टि-कर्ता 
है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वह अवतार लेता है। वह सच्चिदानंद 
स्वरूप है। वह केवल कर्ता ही नहीं भोक्ता भी है। अपनी शक्ति से सृष्टि 
तथा प्रलय करता है । वह अणु से भी अणु, महान्‌ से भी महान्‌ है, अदृश्य भी 
है दुश्य भी हैँ । २ 


ई) वीरञँव : “स्थीयते लीयते यत्र जगदेच्चराचरम्‌। तद्‌ ब्रह्मस्थर मित्युक्तं 
स्थळ तत्त्व वि्यारदै: ॥' --अर्थात्‌ जगत्‌ की सकल चराचर वस्तुएँ जिस स्थल से 
निकलती हैं और अंत में विलीन हो जाती हैं वह ब्रह्मस्थरू हैं। उस स्थर का 
स्वरूप यों बताया गया है-- 'आधारं सर्व शक्तिनां ज्योतिषामखिलात्मनां। 
यत्तत्त्वं भवति प्राज्ञैः स्थलं तत्परिगीयते॥' (शिवानूभव सूत्र २:७)-- अर्थात्‌ 
जो जगत्‌ की समस्त शक्तियों का, तेज: पदार्थों का तथा समस्त आत्मीयों का 
आधार बना है उसीको प्राज्ञ लोंग स्थल कहते हैं। स्थल परब्रह्म का ही संकेत 
है। वह निरवयव निराकार तथा सर्वेशून्य अवस्था में रहता है। कल्पनातीत 
सूक्ष्म होता है और क्रमशः निरंजन ब्रह्म, शून्य ब्रह्म, निःकल या प्रणव ब्रह्म के रूप 
में आविभूंत होता है। अपने में निहित विमशं-दाक्ति के क्षोभ से जगत्‌ के रूप में 
व्यक्त होता है। (आगे सृष्टिक्रम' देखिए) । 


साया : 


अ) शंकर : माया और अविद्या दोनों समानार्थ में प्रयोग किए गए हैं। 
अविद्यात्मक ब्रह्म की बीज-शक्ति-- माया, ब्रह्म के आश्रय में रहनेवाली महासुप्त 
रूपिणी होती हैं। अपने स्वरूप से अनभिज्ञ जीव इसमें सोया रहता है । 
(अविद्यात्मिका हि बीज शक्तिरवंक्त शब्द निदेइया परमेक्वराश्रया मायामयी महा 
सुप्तिः यस्यां स्वरूप प्रतिबोध रहिताः शेरते संसारिणो जीवाः॥ शारीरक भाष्य- 
१-४-२) । त्रिगुणात्मक यह माया ज्ञान विरोधी भावरूप होती है। माया 
न सत्‌ होती है न असत्‌; इन दोनों से विलक्षण होने के कारण उसे 'अनिर्वचनीय' 
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कहा जाता है । जगत्‌ की उपपत्ति के 


लिए माया का तथा उसकी अनिवंचनीयता 
का ग्रहण किया जाता है। लक 


वही इस जगत्‌ को उत्पन्न करती है।१ $ 


आ) रामानुज : यह सृष्टि वास्तविक है, सत्य है। सृष्टि कार्य में माया 
ईश्वर की शक्ति है। वह इस वास्तव जगत्‌ को उत्पन्न करती है। इस प्रकार 
ब्रह्म में अवस्थित अचित्‌ तत्त्व में वास्तविक विकार उत्पन्न होता है। कितु 
अडत में विकार केवल प्रतिभासित होता है। उसमें वह नित्य स्वरूपा नहीं; 
ईश्वर की इच्छा मात्र होती है। किंतु इसमें वह ईश्वर की सर्जेन-शक्ति होती : 
है। वह ब्रह्म से अभिन्न और अच्छेद्य होती है-- ब्रह्म में परिणाम उत्पन्न करती 
है, जब कि शंकर के अनुसार केवल विवत उत्पन्न करती है विकार नहीं ।२ 


इ) वल्लभ: माया ईश्वर की शवित मात्र है। अद्वैत की भाँति यहाँ 
माया की कल्पना नहीं। ब्रह्म ही अपने सत्‌ धर्मे से अठ्ठाईस तत्त्व-रूप हो कर 
जगत्‌-स्वरूप होता है। अर्थात्‌ समस्त जगत्‌ ही ब्रह्म स्वरूप है। प्रलयके समय 
जगत्‌ का तिरोभाव होता है, नाश नहीं । ब्रह्म की 'एकोऽहं' इच्छा से ही जीव 
और जगत्‌ की अभिव्यक्ति होती है --माया के कारण नहीं । 


ई) वीरशैव : तदीया परमा शवितः सच्चिदानन्द लक्षणा । 
समस्त लोक निर्माण समवायत्व रूपिणी । 
तदिच्छयाऽ भवत्साक्षात्तत्स्वरूपानुकारिणी ॥ 
--सिद्धांत शिखामणि, परिच्छेद २ 


अर्थात्‌ सच्चिदानंद शिव की वह शवित समस्त भुवन निर्माण के लिए उस परम- 
शिव के साथ समवेत होकर उस शिव की इच्छा के अनुसार साक्षात्‌ स्वरूप में 
रहती है। किंतु, परशिव से अभिन्न वह विमशे शक्ति विद्वोत्पादन में कारणी- 
भूत होती है । 


इस सिद्धांत में शक्ति के दो भेद होते हँ-- सुक्ष्म चिदचित्‌ विशिष्ट शक्ति 
तथा स्थूल चिदचित्‌ विशिष्ट शक्ति। पहली शक्ति परब्रह्म निष्ठ तया सर्वज्ञरूपा 
होती है, और दूसरी सर्वकतृंत्व स्वरूपा। इन दोनों के आश्रय स्वरूप इच्छा- 
शक्ति को ही विमश-शवित कहते हैं। चराचरात्मक यह विमर्श-शङ्ति सत्त्व, 
रज, तमो गुणों से युक्त होती है। तमोगुण शक्ति ही जड-माया कहलाती है। 


१ भारतीय दर्शन २ वही 
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जब शिव की विमशं-शक्ति जड-माया में प्रस्फुरण गति से प्रवेश करके सुख, 
दुःख, मोह को उत्पन्न करनेवाली त्रिगुणात्मिक रूप बनती है तो वह प्रकृति कह- 
लाती है। इस प्रकृति को वीरशैवाचार्य 'चित्त' कहते हैं। 


जीव : 


अ) शंकर : अंतःकरणावच्छिन्न चैतन्य ही जीव कहलाता है । शरीरेंद्रिय 
का स्वामी, कर्म-फल का संबंधी आत्मा ही जीव है। यथा-- अस्ति आत्मा 
जीवाख्यः शरीरेँद्रिय पञ्जराध्यक्षः कर्मफल संबंधी '। -- शांकरभाष्य- 
२-३-१७ । जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्था में तथा अन्नमय, प्राणामय, मनो- 
मय, विज्ञानमय एवं आनंदमय कोशों में भी आत्मा की चेतना उपलब्ध होती है । 
कितु आत्मा की शुद्ध चेतना इन पाँच कोशों से भी भिन्न होती है। इसी भाँति 
जीव के भी विश्व, तैजस तथा प्राज्ञ नामक संज्ञाएँ होती हैं। 


जीव की वृत्तियाँ जब बहिर्मुख होती हैं तो वे विषय को प्रकाशित करती 
हैं और जब अंतर्मुख होती हैं तो कतूँ को अभिव्यक्त करती हैं। बुद्धि चंचल 
होती है; अतः बुद्धि से संयुक्त होने के कारण जीव चंचल-सा प्रतीत होता है। 
कितु वास्तव में वह शांत रहता है ।१ 


आ) रामानुज : अङ्गुष्ट मात्र: पुरुषोमध्य आत्मनि तिष्ठति’ (कठ); 
'बालाग्रशत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेयः स चानन्त्य कल्पते' 
(इवेताइव )-- उपनिषद्‌ की इस व्याख्या को स्वीकार करते हुए शंकर से भिन्न 
विचार प्रस्तुत करते हैं। जीव की वास्तविक सत्ता है-- वह नित्य, चेतन, परि- 
वतन रहित तथा अदर्शनीय है । वह शरीर, इंद्रिय तथा बुद्धि से भिन्न है। वह 
ज्ञाता, कर्ता तथा भोक्ता है। अणुरूप होते हुए भी शरीर में सुख-दुःख का 
अनुभव करता है] उसका आवागमन होता है कितु उसकी संज्ञा सुरक्षित रहती 
है। उसका विशेष गुण है अहं-बुद्धि, जिस से वह मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करता 
है। ईश्वर से इसका तादात्म्य नहीं होता । उसके विशेषण के रूप में ही वह 
ब्रह्म का अंश कहलाता है । कार्य करने की स्वतंत्रता होने पर भी ईश्वर का 
सहयोग अनिवार्य है। ईश्वर और जीव का संबंध शेषशेषी भाव का होता है ।* 


इ) वल्लभ : जीव अणु है। अविद्या के कारण वह बंधन में पडा है। उसमें 
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आनंद का तिरोभाव रहता है। वह ब्रह्म का ही एक अंश होता है। जीव तीन 
प्रकार के होते है-- शुद्ध-जीव, जिनमें अविद्या के कारण ऐश्वर्य का तिरोभाव 
नहीं होता; दुसरा संसारी-जीव, जो अविद्या के दलदल में फंसा रहता है और 
शरीर से संवंध रखकर आवागमन करता रहता है; तीसरा मक्त-जीव जो इस 
सत्य का भान होने से संसार के वंधनों से छुटकारा पा जाता है ॥ जब जीव को 
मुक्ति प्राप्त होती है, तव वह ब्रह्म में विलीन हो जाता है ।* 

ई) वीरशैव : आचार्य रेणुक ने यों कहा है-- 'अनाद्य विद्या सम्बन्धात्तदंशो 
जीवनामकः।' जीव को शिवांश के रूप में स्वीकार किया गया है। इस संप्र- 
दाय में पारमाथिक भेद बताया गया है। जिंस प्रकार आग से निकली हुई चिगा- 
रियों में भेद या अभेद नहीं होता उसी प्रकार शिव से आविर्भूत शिवांश रूप जीव 
में तथा शिव में आत्यंतिक भेद या अभेद नहीं होता । अतः इस मत को भेदाभेद 
भी कहा जाता है। शिव ही जब काल, नियति, कला, विद्या तथा राग इन 
पाँच तत्त्वों से आवृत होकर भोक्तृ बतना है तव वह जीव या पुरुष कहलाता है । 


सृष्टि-क्रम 


वीरशैव सिद्धांत के अनुसार सृष्टि-क्रम कुछ विशेष ढंग से माना जाता है। 
पहले परमतत्त्व से जीव का अवरोहण क्रम बताकर फिर आरोह क्रम से जीव-शिव 
या रिंगांग-सामरस्य की आलोचना की जाती है। परम-तत्त्व या परब्रह्म पहले 
निरवयव, निराकार तथा सर्व-शून्य निरालंव अवस्था में था। उससे निरंजन- 
ब्रह्म, निरंजन-द्रह्म से शून्य-ब्रह्म, शून्य-्रह्म से निष्कल रूपी अ#कार का आविर्भाव 
होता है। इस निष्कल-ब्रह्म को विश्व की रचना करके उसमें क्रीड़ा करने की 
इच्छा होती है। इस इच्छा के स्थिर हो जाने से उससे मूल-ज्ञान. चित्‌' की 
उत्पत्ति होती है। मूल-ज्ञान चित से चिन्नाद, चिद्विदु तथा चित्कला का आवि- 
भाव होता है। चिन्नाद, चिद्विदु, चित्कला तथा मूळ-ज्ञान चित्‌ ये चारों मिल- 
कर अखंड गोलकाकार अकार का अपर पर्याय 'महालिंग' बन जाते हैं। इस 
महाछिंग में चिच्छक्ति समाविष्ट रहने के कारण उससे नाद, बिदु तथा कला की 
उत्पत्ति होती है । महािग का स्वरूप निरामय, निरंजन, नित्य, निर्गण तथा 
निष्कल इन पाँच लक्षणों से युक्त होता है। यही महाछिंग महा-आदि (सृष्टि 


१ हिदी साहित्य के दाशेनिक आधार, पृ. ४८ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


११८ / जेडर दासिमय्या के वचन 


का मूल) कहलाता है। 'अ' कार ही नाद 'उ' कार ही बिंदु, म” कार ही कला 
कहलाते हैं। इन तीनों की समष्टि से ('अ' उ 'म'-- नाद, बिंदु, कला) 
साकल्य अर्थात्‌ साकार प्रणव “कार बनता है। यह साकल्य प्रणव ही नाना 
संज्ञाओं से प्रसिद्ध है । 


इसके उपरांत पाँच सादाख्यों की सृष्टि होकर उनसे जगत्‌ का प्रकट होना 
द्वितीय अवस्था है। इन सादाख्यो से सृष्टि-कार्यं के लिए आवश्यक अनेक 
शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। उन शक्तियों के संचारण के लिए षड॒ध्वों की सृष्टि 
होती है। इस प्रकार सर्व-शून्य निरालंब से लेकर वृष्य जगत्‌ का आविर्भाव 
माना जाता है ।१ 


शैव-संप्रदाय में संपूर्ण जगत्‌ के ३६ तत्त्वों की कल्पना की गई है । दक्षिण 
(पाशुपत) शैव, काइमीर-शैव तथा वीरशैव में इसकी विस्तृत विवेचना प्राप्त 
होती है । वीरशैव को छोड़कर अन्य शैव-सिद्धांतों के अनुसार इन ३६ तत्त्वों के 
दो भेद इस प्रकार होते हैं-- शुद्ध या शृद्धाध्वा तथा अशुद्ध या अशुद्धाध्वा । 


शुद्धाध्वा कुल पाँच हैं-- पहले तत्त्व शिव में शिव की ज्ञान-शवित एवं 
क्रिया-शक्ति प्रशांत चिद्रूप में रहती हैं। दूसरा साकार शक्ति-तत्त्व है जो ईश्वर 
की इच्छा शक्ति का स्फुरण है। ज्ञान एवं क्रिया-शक्ति के उत्कर्षापकर्ष के बिना 
ही शिव (बिंदु) में जो स्फुरण होता है वह सदाशिव-तत्त्व है, जिससे सृष्टि का 
आरंभ होता है। शिव (विदु) में जव ज्ञान-शक्ति कुछ कम तथा क्रिया-शक्ति 
कुछ अधिक उद्रिक्त होती हैं तो वह अवस्था ईश्वर-तत्व होती है। और जव 
क्रिया-शक्ति का अपक्षं एवं ज्ञान-शक्नि का उत्कर्ष होता है तो वह अवस्था शुद्ध 
विद्या-तत्त्व कहलाती है । 


अशुद्धाध्वाओ को संख्या ३१ है-- माया, काल, नियति, कला, विद्या, 
राग, पुरुष, प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, ५ ज्ञानेंद्रिय, ५ कमे द्रिय, ५ तन्मा- 
त्राएँ तथा पंच-भूत। इनमें काल, विद्या तथा राग तीन तत्त्व प्रधानतया अंतरंग 
का कार्य करते हैं और कला तथा नियति बहिरंग का कार्य करते हैं। यों तो 
काल, नियति, कला, विद्या, राग, पुरुष और प्रकृति मिश्राध्व कहलाते हैं । 


वीरक्षेव सिद्धांत के अनुसार उपर्युक्त ३६ तत्त्वों में कुछ परिवर्तन पाया 


-१ श्री प्रभुदेव वचनामृत-- भूमिका, 'पू. ५-६ 
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जे र कर इन ३६ तत्त्वों के पट्स्थळ सिद्धांत के अनुसार दों विभाग किए 
“तत्व जा कुल ग्यारह होते हैं और अंग-तत्त्व जिनकी संख्या पच्चीस है। 
लिंग-तत्त्व ११ : ।) शिव-तत्त्व 


ति त्व महालिग ४ 
गया है। 7 ) पाँच सादाख्य-- ( ) इसका विवरण ऊपर दिया 


शिव-सादाख्य : इससे महादेव 
स्‌ : हादेव का, महादेव से 
क्षेत्रज (शरण) का, क्षेत्रज से सदाशिव का तथा सदाशिव से आकाश का उदय 


होता है। अभूति-सादाख्यः इससे भीमेश्‍वर का, भीमेश्वर से कर्तार नामक प्राण- 
लिंग का, प्राण-लिग से ईश्वर का तथा ईश्वर से वायु का उदय होता है। मूति- 
सादाख्य: इससे महारुद्र का, महारुद्र से भाव नामक प्रसादी का, प्रसादी से रुद्र 
का तथा रुद्र से अग्नि का उदय होता है। कतूं-सादाख्यः इससे शर्व नामक कला- 
मूर्ति का, इस कला-मूति से चैतन्य नामक महेरवर का, महेरवर से विष्णु का तथा 
विष्णु से अप्‌ का उदय होता है। कमं-सादाड्यः इससे भुव नामक कला-मूति का, 
इस कला-मूति से अंतर्यामी भवत का, भक्त से ब्रह्म का, ब्रह्म से पृथ्वी, नर, सुर, 
असुर, अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज आदि समस्त प्रपंच का उदय होता है 
यहाँ ध्यान देने का अंश यह है कि इन सादाख्यो की सृष्टि क्रमश; होती हैं और वे 
उत्तरोत्तर स्थूल होते हुए प्रपंच के सभी पदार्थों के प्रत्यक्षीकरण के लिए कारणी- 
भूत होते हैं । 


पं!) पाँच कलाएं : शांत्यातीत-कला, शांति-कला, विद्या-कला, प्रतिष्ठा- 
कला तथा निवृत्ति-कला । अकार प्रणव से य, व, शि, म, न ये पाँच मंत्राक्षर 
उत्पन्न होते हुँ और उनसे क्रमशः ये कलाएं उदित होती हैं। इनके अतिरिक्त 
एक झांत्यातीतोत्तर कला भी बताई जाती है किंतु वह प्रणव स्वरूपी महालिग में 
शून्य स्थिति में रहने के कारण केवल पंच-कलाओं की ही तत्त्वों के संदर्भ में गणना 
होती है। शांत्यातीत तथा शांति कलाएं संसार में अव्यवस्थित संचालन को रोक- 
कर शांति के साथ सही रास्ते पर ले जाने का कार्य करती हैं। विद्या-कला 
प्रगति की स्थिरता को संचालित करती है। प्रतिष्ठा-कला संसार की प्रगति में 
स्थिरता ला देती है । निवृत्ति-कला संसार की प्रगनि में उसे परमात्मा की ओर 
ले जाती है। इन कलाओं में शक्तियां उदित होती हैं। और ये शक्तियाँ ही 
- संसार के दृश्यमान पदार्थो का निर्माण करती हैं । 


वीरशैव दर्शन के प्रमुख उपादानों में से एक षट्स्थल-सिद्धांत है जिसके 
अंतर्गत लिंग-तत्त्व के इन ग्यारह तत्त्वों का विकास तथा उनमें शक्तियों का 
संबंध सूत्र-रूप में निम्न प्रकार से बताया जा सकता है। इसमें महालिग तत्त्व की 
भी गणना करके षट्स्थल की पूर्ति की जाती है। यथा 
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लि (महालिग) ¬ शिव-तत्त्व - शांत्यातीतोत्तरीकला - चिच्छक्ति 


के (प्रसादरछिग) - शिव-सादाख्य - शांत्यातीत-कला -- परा-शवित 
~ (जंगमरिंग) - अमूति-सादाख्य- शांति-कला ¬ आदि-शवित 
७ ना 
€ ¬ (शिवलिंग) - मूति-सादाख्य - विद्या-कला -इच्छा-शक्ति 
दट 


~ (गुरुलिग) - कर्तु-सादाख्य - प्रतिष्ठा-कला - ज्ञान-शक्ति 
'-> (आचारलिंग) - कमं-सादाख्य - निवृत्ति-कला - क्रिया-शक्ति 


उपर्युक्त सादाख्यो के प्रकट होते समय विश्व में एक प्रकार का संचालन 
होता है। यह संचालन जिस मार्ग से प्रवाहित होता है उसे अध्व कहते हैं। 
अध्व का अर्थ है मार्ग । वीरशैव सिद्धांत के अनुसार कुल छह अध्व हैं मंत्राध्व, 
पदाध्व, वर्णाध्व, भुवनाध्व, तत्त्वाध्व और कलाध्व । इन अध्वों द्वारा ही संचा- 
लन अर्थात्‌ शक्ति आदि संसार भर में व्यवस्थित रूप से प्रवाहित होती है। इस. 
प्रकार विश्व की अभिव्यक्ति में ये अध्व सहकारी होते हैं। इनके ज्ञान से मनुष्य 
को प्रगति का मार्ग दिखाई देता है और उसकी माया दूर हटती है। प्रथम 
तीन नादात्मक होते हैं औश शेष तीन बिंदु रूप। अकार से सकार तक ४८ 
तथा ह, क्षं, हूं, ऊं ये चार-- कुछ ५२ वर्ण ही वर्णाध्व कहलाते हैं। इन वणो 
से जो पद बनते हैं वे पदाध्व होते हैं। उन पदों से बननेवाले मंत्र ही मंत्राध्व 
होते हँ। वर्ण तथा पदों से युक्त मंत्र विश्व में हर कहीं व्याप्त हैं। भुवनाध्व 
कुल २२४ हैं और वे ब्रह्मांड भर में व्याप्त हैं। कलाध्वों की संख्या छह है और 
ये पदार्थों में मिलकर कई प्रकार के परिणाम उत्पन्न करते हैं। इन अध्वों के 
द्वारा ही विश्व का सारा व्यापार चलता है। ब्रह्मांड में जिस प्रकार ये व्याप्त 
रहते हैं उसी प्रकार पिडांड अर्थात्‌ व्यक्ति में भी रहते हैं। रनके शुद्धत्व पर ही 
व्यक्ति की प्रगति निर्भर रहती है । 


अंग-तत्त्व २५ : पंच-भूत, पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच-कमें द्रिय, अंतः- 
करण चतुष्टय तथा आत्मा । 


आत्मा : यह परशिव का ही अंश होती है! परशिव से ही उगम पाकर 
- सभी सुष्ट पदार्थों में रहने पर मी गोचर नहीं होती । मनुष्य जब माया का वश- 
वर्ती होता है तो परशिव को पूर्णस्थिति आत्मा में दिखाई नहीं देती ! मनुष्य के 
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सन्मार्गानुगामी होने पर परशिव की ज्योति लिंगरूप में दिखाई देने लगती है, 


ha होती है । र वुद्धि, इंद्रिय, प्राण ये सभी उसीसे संबद्ध 
द “अपनी क्रिया करते हैं। वेह अमर है। अंत में परशिव में ही 
तिरोहित होती है; तब तक जन्मांतरों को पाती रहती हूँ । 


अंत:करण चतुष्टय ` मन, बुद्धि, चित्‌ और अहंकार अंतःकरण चतुष्टय 
कहलाते हैं। मन के लिये वायु मूल चेतनादायक होता है । वह संकल्प-विकल्प 
करवाता हृ । वुद्धि की मूल चेतना अप्‌ होती है। निइचयात्मकता उसका कार्य 
है। चित्‌ के लिए मूल चेतना पृथ्वी है। वह संसार विषयक कार्य करवाता है। 
अहंकार के लिए अग्नि मूल-चेतना है। बहु अहंभाव से भरा रहता है । ये चारों 
आत्मा से संबद्ध रहते हैं । 


पंच-महाभूत : पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायू, आकाश ये पाँच तत्त्व महाभूत 
कहलाते हैं। संसार की सभी वस्तुओं की विशिष्ट क्रियाएं तथा गुणधमों को 
उत्पन्न करने में ये तत्त्व कारणीभूत होते हैं। इन तत्त्वों की उत्पत्ति पंच सादाख्यों 
से होती है । 


पंच-तन्मात्रा : शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये तन्मात्राएँ हैं। ये क्रमशः 
श्रोत्रेंद्रिय, त्वगिद्रिय, नयनेंद्रिय, जिह्वेंद्रिय और घ्राणेंद्रिय से संबद्ध रहकर उनके 
सहायक होते हैं । 


पंच ज्ञानेंद्रिय : श्रोतृ, त्वक, चक्षु, जिहवा और घाण ये ज्ञानेंद्रिय हूँ। य 
अत्यंत सुक्ष्म होते हैं। अतभौतः शरीर की सहायता के बिना कार्य नहीं कर सकते | 
इन इंद्रियों की चेतना शक्ति और इनका विषय इस प्रकार है-- श्रोतृ: चेतना- 
आकाश तत्त्व, विषय- शब्दग्रहण। त्वर्गिद्रियः चेतना - वायुतत्त्व, विषय - स्पर्शन; 
चक्षुः चेतना -अरिनितत्त्व, विषय-रूप; जिह्वाः चेतना-अपूतत्त्व, विषय-रसग्रहण ; 
धाणः चेतना-पृथ्वी तत्त्व, विषय गंध । ये इंद्रियाँ एक का कायं दूसरी नहीं कर 
सकती । 


पंच कमेंद्रिय : वाक्‌, पाणि, पद, गुद और गुह्य ये कमेंद्रिय हैं। ये भी 
भौत-शरीर की सहायता के बिना तथा एक का कार्य दूसरी इंद्रिय नहीं कर सकतीं । 


ऊपर दिव-तत्त्व के संदर्भ में जो पाँच सादाख्य तथा पाँच कलाओं का उल्लेख 
करते हुए बताया गया है कि उनके ज्ञान के द्वारा मनुष्य को किस प्रकार उत्काति 
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को प्राप्त होना चाहिए। उन दस तत्त्वों की सहायता से मनुष्य शिव-तत्त्व में 
घल जाता है। एसी अवस्था को लिंगांग सामरस्य कहा जाता है। इस 
लिगांग सामरस्य को प्रक्रिया निम्त प्रकार होती है-- 


आचार-लिंग के द्वारा निवृत्ति-कला को प्राप्त करके जव पंच-कर्मेद्रिय कमं 
सादाख्य में समा जाती हैं तब पृथ्वी-तत्त्व तिरोहित हो जाता है। गुरु-छिग के 
द्वारा प्रतिष्ठान-कला को प्राप्त करके जब पंच-तन्मात्राएँ कते सादाख्य में स्थित 
होती हैं तब अपू-तत्त्व तिरोहित हो जाता है। दिव-लिंग के द्वारा विद्या-कला को 
प्राप्त करके जब पंच-ज्ञानेंद्रिय मूर्ति सादाख्य में स्थित होती हैं तब तेज-तत्त्व 
तिरोहित हो जाता है। जंगम-लिंग के द्वारा शांति कला को प्राप्त करके प्राणादि 
वायु जब अमूति सादाख्य में समा जाते हैं तब वायु-तत्त्व तिरोहित हो जाता है। 
प्रसदि-लिंग के द्वारा शांत्यातीत-कला में स्थित होकर जव मन, बुद्धि, चित, 
अहंकार और जीव (आत्मा) शिव सःदाख्य में समा जाते हैं तब आकाश-तत्त्व 
तिरोहित हो जाता है। इस प्रकार जब २५ अंग तत्त्व सारे लिंगैक्य (तिरोहित) 
हो जाते हैं तो ग्यारह लिंग-तत्त्व अपने आप में परस्पर समाहित हो जाते हैं। इस 
दशा में सवं-शून्य अवस्था प्राप्त होती है 


इस प्रकार के लिगांग साभरस्य या सर्व-शून्य अवस्था को प्राप्त करने के 
लिए वीरक्षेव संप्रदाय में षट्स्थल सिद्धांत का निरूपण किया गया हे । स्थल' 
की विवेचना टिप्पणी सं० १ में की गई है। वीरशंव में यह स्थल विशेष महत्त्व 
रखता है। मानव मे निहित गुण, इंद्रिय, शक्ति आदि अनेक विभागों में विभक्त 
किए जाते हैं; और उन्हें किसी स्थल से, संबद्ध किया जाता है। अपने में निहित 
विमशे-शक्ति के क्षोभ से निःकल-शिव के लिग-स्थल और अंग-स्थल दो विभाग 
होते हैं। मनुष्य के स्थूल, सुक्ष्म तथा कारण नामक तीन शरीर होते हैं। इन 
शरीरों के अनुसार अंग-स्थल के क्रमशः त्यागांग, भोगांग तथा योगांग-- तीन रूप 
बनते हे । प्रत्येक अंग-स्थल के साथ लिंग-स्थळ भी जुड़ा रहकर वह भी क्रमशः 
इष्ट-लिंग, प्राण-लिग तथा भाव-लिंग में व्यक्त होता है । 


इष्टर्नलगोपासना के द्वारा मनुष्य को सभी बुरी वस्तुओं का त्याग करना 
पडता है। क्योंकि इष्ट-लिंग सत्क्रिया रूप होता है । क्रिया के साधन इंद्रिय 
होते हें । इंद्रिय-निग्रह से त्याग भावना का अभ्यास किया जाता है। (स्न 
इच्छा से जब यह त्याग भावना स्थिर होती है तो वह त्यागांग कहलाता है! 
इंद्रियों को चेतना प्रदान करनेवाली प्राण-शक्ति होती है। इष्ट-लिग जब इस 
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pats में स्थित होता है तो वह प्राण-छिग कहलाता है। जब 
न सभी सुखों का शिवापंण ( लिगापंण) भाव से भोग करता है तो वह 
भांगाग कहलाता है । इस स्थिति में वह लिंग भोगोपभोगी होता है । प्राण के 
लिए त ही मूल होता हैं। मनुष्य के सारे भ्रम जब नष्ट होकर शिवानुभूति 
स्थिर होती है तो उसके कारण-दारीर में भाव-लिग का आलोक दिखाई देने लगता 
हैं। तब वह योगांग कहलाता है। इस अवस्था में स्व का ज्ञान होता है। 


त्यागांग, भोगांग, योगांग प्रत्येक के दो-दो विभाग किए जाते हैं; जैसे-- 
त्यागांग के भक्त-स्थल, माहेश्‍वर-स्थळ; भोगांग के प्रसादी-स्थल, पानरत ज 
और योगांग के शरण-स्थळ, ऐक्य-स्थल | इसके साथ लिंग-स्थल का भी विभा- 
जन होता है (पीछे टिप्पणी में इसका निर्देश हुआ है) । - इन स्थलों में उपासक 
की क्या-क्या अनुभूति होती है इसका संक्षेप में विवरण देना ठीक रहेगा । 


भक्त-स्थल : श्रद्धा, भक्ति से जब उपासक आचार-िंग (इष्ट-लिंग) की 
उपासना करने लगता हैं तो उसकी क्रिय्रा-शक्ति ही रिंग-स्वरूप बनती है, उसका 


चित्त सुचित्त वनता है। इस स्थल मे उपासक विश्वस्त, नीतिवान तथा सदा- 
चारी वनता है । 


माहेश्‍्वर-स्यल : श्रद्धा जब प्रबल और अचल बनती है तो वह निष्ठा- 
भक्ति कहलाती है। भक्त-स्थल में जो छलक विषय विकार से हटकर लिंग की 
ओर उन्मुख होती है वही निष्ठा-भक्ति में बदलकर ज्ञान-शक्ति के साथ गुरु-लिंग 
की उपासना में लग जाती है। उपासक की बुद्धि सुबुद्धि वन जाती है। इस 
स्थल का उपासक दुढ-चित्तवाला, श्र, कृत-संकल्प, ब्रत-निष्ठ, धेयंवान, सत्शील, 
अन्याय का निग्रह करनेवाला, समर्थ तथा कष्ट-सहिष्णु बनता है । 


प्रसादी-श्थल : उपासक की निष्ठा अब अवधान-भक्ति का रूप ले लेती है । 
अर्थात्‌ परमात्मा की प्रज्ञा जाग्रत होने लगती है। इच्छा-शक्ति के द्वारा शिव- 
लिंग की उपासना होने लगती है । अहंकार अब निरहकार बन जाता है । अब 
उपासक आत्मापंण भाव से व्यवहार करते लगता है । कमे-निष्ठ, एकाग्र-चित्त 
होकर अहंकार से मुक्त रहता है । 


प्राणलिंगी-स्थल : प्राण का पूर्वाश्रम नष्ट होकर लिंग का स्मरण होने 
लगता है । आदि-शक्ति से अनुभाव-भक्ति के साथ उपासक अब जंगम-लिंग की 
उपासना करने लगता है । फलस्वरूप उसका मन सु-मन बन जाता है। इस 
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स्थल में उसे लिंग ही प्राण और प्राण ही लिंग बन जाते हैं। समग्र इंद्रिय 
उपासक के बस में होती हैं ! 


शरण-स्थल : आनंद-भक्ति के साथ उपासक परा-शक्ति से युक्त होकर 
शरण सती-लिंग पति” इस भाव से प्रसादी लिंग की उपासना करने लगता है। 
परा-शक्ति और आनंद-भक्ति दोनों समरस होकर छिंग-स्वरूप बन जाते हैं । ज्ञान 
सुज्ञान बन जाता है । उपासक अव शिंवानुभवी, लिंग के आलोक में ही व्यवहार 
करनेवाला, अपनत्व का संपूर्ण त्याग करके विश्व-कुटुंबी तथा विनयशील बनता है। 


ऐक्य-स्थल : चिच्छक्ति और समरस-भवित दोनों एक बनकर महालिंग का 
रूप ले लेती हैं। इस स्थल को पहुंचे हुए उपासक में सारा भेद-भाव नष्ट हो 
जाता है। अपने में, अपनी क्रिया तथा जगत्‌ में समरसता का भाव पाता है! 
मनुष्यत्व के श्रेष्ठत्व की चरमावस्था को प्राप्त करता है । 


अन्य शब्दों में साधक के उपर्युक्त षट्स्थल की अवस्था के गुणों को सूत्र रूप 
में इस प्रकार भी बताया जा सकता है-- भक्त-स्थल में किया प्रधान कैकर्य भाव; 
माहेस्वर-स्थल में निश्चयात्मक सारासार विवेचना बृद्धि; प्रसादी-स्थल में 
आत्मार्पण भाव से तन-गुण का रोप; प्रार्णालिगी-स्थ में योग से अंतर्लक्ष; शरण- 
स्थल में विस्मय के साथ निस्संगत्व तथा ऐक्य-स्थल में निर्लेप से युक्त शुन्यत्व 
होता है । 


शून्यत्व को प्राप्त करना ही मानव जीवन की आध्यात्मिक चरमसिद्धि 
है। ज्ञान प्रधान उपर्युक्त षट्स्थल सिद्धि के द्वारा वैराग्य प्रधान लिंगांग सामरस्य 
हो जाने पर शून्यत्व की प्राप्ति होती है। वीरशैव सिद्धांत की विशेषता यह है 
कि इन्होंने पूर्वे-मीमांसाकारों के कमेंकांड को भी अपनाया है और उत्तर-मीमांसा 
कारों के ज्ञानकांड को भी। साधनावस्था में यह द्वैत है और सिद्धावस्था में 
अद्वेत । इनका कर्मकांड सात्विक तथा अहिसापरक है। यह संप्रदाय सुलभ 
आचरणीय है। उपासक को सीढी-दर-सीढ़ी साधना के पथ से सिद्धि की ओर 
अग्रसर होने का निर्देश करता है । क्योंकि यह एक साधना-पथ है, दर्शन विशेष 
है । 'एकेन जन्मनामुक्तिर्वाराणांतु माहेश्वरी” --इस आगम उक्ति का आधार 
लेकर कहा जाता है कि वीरशैव तत्त्व के अनुसार चलनेवालों का पूवं-जन्म होता है 
कितु पुनर्जत्म नहीं । 


ऊपर वीरशैव संप्रदाय के साधना-सिद्धि परक ज्ञान-प्रधान तथा वैराग्य-प्रधान 
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तत्त्वों का 
आ ची किया गया है । उपासक के लांछन स्वरूप कुछ नीति-प्रधान' 
ताए गए हैं। उन्हें पंचाचार कहा जाता है। वे हैँ- सदाचार, 


शिवाचार, गणाचार, भृत्याचार तथा लिंगाचार। इनके अतिरिक्त क्रिया 
प्रधान — ं 3 
अष्टावरण-- गुरु, लिंग, जंगम, पादोदक, प्रसाद, भस्म, रुद्राक्ष तथा 


मंत्र का भी विशेष महत्त्व है। अभ्यंतर को शुद्धि के लिए वाह्म-शुद्धि अनिवार्य 


होती है। पंचाचारों (३ 
हारा बाह्य क्रियाएँ परिशुद्ध होती हैं चारों 
शु । उन 
आरन सा होती हैं न आचारों का 


१. लिगाचार: गुरु के द्वारा धारण कराए गए छिंग के बिना अन्य स्थावर 
लिंग या अन्य दैव की उपासना न करना लिगाचार है। 


` २. सदाचार: सत्य शुद्ध कमं (पेशा या वृत्ति) करते हुए समस्त प्राणि- 
मात्रा म पात्रापात्र को पहचानकर परहित के लिए आचरण करना सदाचार है । 


३. शिवाचारः शिव-भक्तों में जाति, वर्ण आदि का भेद-भाव न करके 
समयाचार के साथ शिवापंण बुद्धि से आचरण करना शिवाचार है । 


४. गणाचारः वीरशैवों की यदि निदा या हनन हो तो उसके परिहार के 
लिए प्रतिकार करना गणाचार है । 


५. भृत्याचारः शिव-शरणों को बड़ा तथा अपने को छोटा मानकर चलना 
भृत्याचार है । 


उपयुक्त नेतिक आचरण के लिए क्रिपा-प्रधान अष्टावरण की अनिवार्यता 
होती है। अष्टावरण को ओढकर ही साधक का मन पंचाचार में स्थिर रह 
सकता है। यदि मन के भटकने की संभावना भी होती है तो ये अष्टावरण उसकी 
रक्षा करते हैं और अपने आचार से भटकने नहीं देते। वे साधक के अंतर्बाह्य 


शुद्धि को सचेत रखते हैं । 

१. गुरु: भक्त (उपासक) को गुरु छिंग-दीक्षा के द्वारा लिगागी धर्म का. 
उपदेश देता है। अंग में लिंग की स्यापना करनेवाला दीक्षा-गुरु होता है । 
ज्ञानोदय करानेवाला शिक्षा-गुरु कहलाता है। लिगांग सामरस्य का रहस्य बता- 
कर जीव के भव का निवारण करनेवाला मोक्ष-गुरु कहलाता है 


२: लिंग : उपदेश करते समय (दीक्षा के समय) भक्त के बाह्याचरण के 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२६ / जेडर दासिमय्या के वचन 


लिए गुरु द्वारा प्रदान किया हुआ चिह्न लिंग होता है। उसके माध्यम से भक्त 
अपने तन, मन और भाव में परवस्तु का आलोक व्यक्त कर लेता है । 


३. जंगम : अंग-विकारों को दूर करके षट्स्थलाचरण संपन्न तथा भावों 
में लिंग-परिपूर्ण, लिंग-चेतन, अनुभावी एवं आनंद-स्वरूप जंगम होता है। स्थूल, 
सुक्ष्म तथा कारण शरीर पर यह परिणाम करनेवाला होता है । 


[उपर्युक्त तीनों तत्त्व उपासक से ही संबंध रखते हैं। तन ही गुरु, प्राण 
ही लिंग और ज्ञानं ही जंगम होते हैं। अतः तन में गुरुत्व को, प्राण में लिगत्व 
को तथा भाव में जंगमत्व को पाना चाहिए । स्थिरता लिंग का स्वभाव है । 
उसके अस्तित्व का ज्ञान गुरु से होता हे । किंग साकार है । यह साकार लिंग 
निराकार का द्योतक होता है। साकार के माध्यम से जंगम के द्वारा निराकार को 
पाना चाहिए। ये तीनों परशिव के ही स्वरूप समझे जाते हँ! ] 


४. पदोदक (चरणामृत) : यह केवल जल मात्र नहीं-- भावनामय विधान 
हैं। इसे चित्‌ स्वरूप माना जाता है। पदोदक के द्वारा गुरुनलिग-जंगम को 
प्राप्त होकर भक्त सर्वांग-लिंगी बनता हैं। 


५. प्रसाद: प्रतिफल की तनिक भी आकांक्षा न करके केवल लिंग-कार्य 
के लिए कमंरत होकर अपने उपभोग की सारी वस्तु परमात्मा की समझकर उसे 
अर्पण करके स्वीकार करना प्रसाद कहलाता है । 


६. भस्म: यह काल, काम, कमं-त्रय तथा तनु-त्रय का चित्‌-शिखी नामक 
ज्ञानाग्नि से दहन किया हुआ संकेत माना जाता है। वीरशैव इसे परशिव का 
परम चतन्य तथा चितू-स्वरूप मानते हैं । 


७. रुद्राक्ष: इनकी उत्पत्ति परशिव के ज्ञान-चक्षु से समझी जाती है । 
इन्हें शिवानुभव करा देनेवाली तत्त्वचितामणि तथा रद्र की मुद्रा कही जाती हैं । 


८. मंत्र: वीरशेवों का बीज मंत्र % नमःशिवाय' है। यह भव-बंधंन 
से मुक्त करनेवाला तथा संकट मोचन करनेवाला है। 


वीरशेव सिद्धांत का स्वरूप 


भारतीय आस्तिक ` दशंनों को स्थूल रूप से वैदिक, तांत्रिक तथा तांत्रिक 
वैदिक इस प्रकार वर्गीकरण किया जा सकता है। वीरशैव सिद्धांत ने वेद का 
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ह स्वीकार किया है । अन्य विषय में वह पूर्णतः तांत्रिक या आगमिक 


शिव और शक्ति दोनों को शब्द तथा अर्थ की भांति अविनाभाव से मिळे हुए एक 
विशिष्ट शिव का ज्ञान प्राप्त करना ही चरम 
लक्ष्य होने के कारण इसे शक्ति-विशिष्टाइत कहा जाता है । क्योंकि शक्ति के 


विना शिव केवळ शव है और शिव के विना क्ति नि अतः ये दोनों 
"कया, शं ष्क्रिय है । :्ये 


इस सिद्धांत के अनुसार साधकावस्था में (भक्त-स्थछ से शरग-स्थल तक) 
जीव का द्वेत भाव है तथा सिद्धावस्था में (ऐक्यस्थल में) अद्वैत की सिद्धि है। 


द्वैत से अद्वैत की ओर जीव अग्रसर होता जाता है। अतः इसे द्वैताद्वत भी कहा 
जा सकता है । 


अष्टावरण, पंचाचार, षट्स्थल मार्गानुयायी तथा शिवदीक्षा संपन्न वी रशैव 
संप्रदाय का अनुगामी हर कोई मनुष्य अपने जन्मजात कुलग्रोत्र, पूर्वाश्नम से मुक्त 
होकर पुनीत होता है और सिवसायुज्य का अधिकारी बनता है। कुछ धर्मों में 
स्त्रियों के लिए कुछ धार्मिक विधियाँ निषिद्ध की गई हैं। कितु अद्वैत में इस 
प्रकार का कोई निषेध नहीं । स्त्री-पुरुष दोनों समान रूप से इष्टलिंगोपासना के 
दारा शिवसायुज्य के अधिकारी होते हैं। इन्हें पूर्वजन्म स्वीकृत है कितु पुनर्जन्म 
होता ही नहीं । 'एकेन जन्मना मुक्तिः।' क्योंकि शिवदीक्षा से जीव के आणव, 
माया तथा कामिक मल नष्ट हो जाते हैं और कायेन वाचा मनसा दासोह से जीव 
की जड ही भस्म हो जाती है। साधकावस्था में हो या सिद्धावस्था में, जीव पंच 
सुतको से बद्ध नहीं होता । 


यों तो यह संप्रदाय मूर्तिपूजा का विरोधी है, किंतु इष्टलिंग के रूप में 
गौणता से मूर्तिपूजा स्वीकार्य भी है। उसे परमात्मा की निराकार भावना का 
लाँछन मात्र माना जाता है। स्थावर-लिंग की उपासना, तीथंयात्रा, मंदिर 
जाना आदि का तीब्र विरोध है । 


यह संप्रदाय सृष्टिकर्ता के नाम से एक तत्त्व को मानता है। वह सगुण 
भी है निर्गुण भी है। लिंग-दीक्षा प्रधान संप्रदाय होने के कारण जन्म प्रधान 
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वर्णाश्रम-धर्म को नहीं मानता । दीक्षा के वाद सभी मनुष्य एक वर्ग के (भक्त) 
बन जाते हैं। अन्य जो दीक्षित नहीं होते उन्हे भवी कहा जाता है। जो बड़ 
जीवी होते हैं वे भवी हैं और जो सिद्ध जीवी होते हैं वे भक्‍त हैं। अतः इस 
संप्रदाय को अतिवर्णाश्रम धर्म कहा जा सकता है। ' 


अनुभव प्रधान होने पर भी इसने धार्मिक श्रद्धा का तिरस्कार नहीं किया है। 
शब्द प्रमाण का तिरस्कार नहीं किया । हिंसाचार से युक्त यज्ञ-यागादि वैदिक 
कर्मकाण्ड का तिरस्कार करके केवल ज्ञान काण्ड को ही अपनाया । आत्मवत्‌ सवं. 
भूतेषु, सर्वजन: सुखिनो भवन्तु, वसुधैव कुटुंबकम्‌ इस भावना से युक्त कमं को 
इन्होंने अपनाया । इस प्रकार की क्रिया तथा ज्ञान का इन्होंने अपने संप्रदाय में 
समन्वय करके "क्रिया ज्ञान समायुक्तं वीरशैवस्य लक्षणम्‌’ -कहा। क्रिया (कायक) 
इनके लिए धार्मिक अनिवायंता है। और ज्ञान तो जीवी को चरम सिद्धि है। 
अतः दोनों समान रूप से महत्व रखते हैं। भक्ति का भी इन्होने अपने सिद्धांत 
में समावेश किया है। गीता का निष्काम कमयोग इनकी साधना की एक सीढ़ी 
बनी है (दष्टव्यः प्रसादीस्थल) । १ 


१ वीरशेव साहित्य मत्तु इतिहास, पृ. ५५ 
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बिन लेता - छाँट लेता १११ 
बुझनी - पहेली ११ 

बूरा - थर्करा ७३ 

बे-तौर - बुरी तरह ६१ 
बोधन - ज्ञान, पहचान १०७ 


भक्त-बगर - भक्त का आँगन ८३ 

भरता - पति ४८ 

भवि, भवी - बद्ध जीवी जो भव में ही 
भटकता रहता है, मुक्त नहीं होता 

४८ 

भुवनाथ - परमात्मा, शिव १०२ 

भूति - विभूति, भस्म ३६ 

भेदमयी निस्सीम - परमात्मा १६ 

भैरव - शिव ८६ 


मंत्र-मूति ¬ परमात्मा १४६ 
मणि-धर - साँप ६, ५९ 

मदार मदारी ७९ 

महसूल - कर, मालगुजारी ३७ 


` माँग = एक अछूत जाति १२५ 


मातंगी - चाण्डाल स्त्री १३७ 
मारी - दुर्गा, क्षुद्र देवी ८० 
माहुर _ विष २३, ६४ 
मृगमद - कस्तूरी २८ 


रिधना - (भोजन) पकाना ४८ 
संधा - अवरुद्ध २४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


लत्ते के - वेश के ६१ 

लदुआ ~ लादनेवाला, ढोनेवाला ५ 
लागत - मूल्य १२ 

रिंगावधान - लिंग में जिसका मनोयोग 


हुआ हो ४३ 


लूकवाई - छिपाया ७ 
लोवा - लोमड़ी २९ . 


वंध्या-जात - बाँझ की संतान ११८ 
वागातीत - वाणी से परे १२२ 
वेधन - प्रवेश ९३ 

ब्रत-बंधन - यज्ञोपवीत ८१ 


शरण ३) आश्रय १३० 
प) वीरशैव भक्त (शिवशरण) 
१, २, ६६, ८८, १११ 
शिवैक्य - जो शिव में ऐक्य हुआ हो ८३ 


श्रुति - कान १५ 


; 8 मुषुक्षु भवन वेद वेदाङ्ग पुस्तकालय ६ 


आगत कमाक...... . 
[6 दिनांक... 0002” nee ह केक 


जेंडर दिया के बन / १३९ 


पटु-चत्त्व ¬ पट्स्यळ ११ 


दे. टिप्पणी १ 


संगत - मिळीजुळी, संयुक्त ८७ 

संघटन - रचना, स्वरुप १५ 

संचर - संचार १०८ 

संपात - संयोग ८५ 

संसृष्ट - संश्लिष्ट, संयुक्त १२४ 

सथर - पृथ्वी २३ 

सर - तालाब २० . 

सायुज्य - योग, मुक्ति ७९ 

सुआन - कृत्ता १४६ 

सूकर-ग्रास - सूअर के मुंह का कौर 
व १५० 

सोखा - चतुर जादुगर १२१ 


हत्या-कर्ता - हत्यारा ८० 


बार जसा। 
पारा 


42.0... 


~ 


SA eI 


LN Po TT पनि “४00” १ 
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७ 6 ९१ ८० ० <४ ८० ८० 


३०. 
३१. 
३२. 
३३. 

३४. 


ग्रंथ - ऋण 


जेडर दासिमय्यन वचनगळु -र्‍सं. डा. एल. बसवराजु 
जेंडर दासिमय्यन वचनगळु --सं. रावबहादुर फ. गु. हळकट्टी 
जेडर दासिमय्यन वचनगळु --सं. एच. देवीरप्पा तथा आर. राचप्पा 
देवर दासिमायें प्रशस्ति सं. डा. ज. च. नि. 
` बचनगळल्लि वीरशैव धमं --डा. एच. तिप्परुद्रस्वामी 
झन्य-तत्त्व विकास मत्तु शून्य संपादने —n ४ प्र 
षटस्थल प्रभे --डा. आर. सी. हिरेमठ 
शिवशरणर कंथा-रत्न कोश ' --श्री त. सु. शामराय 
कर्नाटक संस्कृतिय संशोधने --श्री कपटराळ कृष्णराव 
बचनशास्त्र रहस्य . क . -:श्री आर. आर. दिवाकर 
शंकर दासिमय्य पुराण --मल्लिकार्जुन कवि 
बसव तत्त्व रत्नाकर --व्याकरणतीर्थ पं. चंद्रशेखर शास्त्री हिरेमठ 
वचन धर्मसार ४ --श्री एम. आर. श्रीनिवासमूर्ति 
वीरशैव साहित्य मत्तु इतिहास --पंडितरत्न व. शिवमूतिस्वामी 
शिवानुभव शन्दकोश : --राववहादुर फ. गु. हळकट्टी 
श्रीकर भाष्य (सटीक) --डा. टी. जी. सिइप्पाराध्य 
दासोह --डा. ज. च. नि. अभिनंदन ग्रंथ 
देवर दासिमय्यन षट्पदिगळु --श्री के. शिवराम ऐताळ 
अल्लमन वचन चंद्रिके --डा. एल. बसवराजु 
समग्र कन्नड साहित्य चरित्रे -खंड ३ --बेंगलूर विश्वविद्यालय 
को डगुळि केशिराजन कृतिंगळु --सं. डा. एम. एम. कलबुर्गी 
वचनशास्त्र सार भाग १ (पूर्वादध) --रावबहादुर फ. गु. हळकट्टी 
पीठिकेगळु लेखनगळु --प्रो. डी. एल. नरसिहाचार 
बसवण्णनवर षट्स्थलद वचनगळु --श्री शि. शि. बसवनाळ 
कन्नड साहित्य चरित्रे. मत्तु इतर लेखनगळु --श्री टी. एस. व्यंकण्णय्या 
संशोधन तरंग --डा. एम. चिदानंद मूर्ति 
भारतीय दर्शन (कन्नड अनुवाद) ; --श्री बलदेव उपाध्याय 
हिंदी साहित्य के दाशंनिक आधार --श्री पदमचंद अग्रवाल 
श्री प्रभुदेव वचनामृत (हिन्दी) .. -- श्री शिवकुमार देव 
(श्री. म. नि. शिवकुमार स्वामीजी) 
शिव रहस्य (लघु पुस्तिका) -श्री शं. बा. जोशी 
अशोक के फूल ०० : ~~... _ डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी 


no | 


ईशावास्योपनिषद्‌) र जक है 

केनोपनिषद्‌ | डे दास दालव 

भारतीय संस्कृति:- रैहेषांक टर 
रि, 
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वीरशैव अध्ययन संस्था के प्रकाशन : : 


त्रीरशव पुरातन साहित्यरत्न माला: क 
१. कर्नाटक झब्दमंजरि (विरंक्‍ततोंटदार्य ), ४-००, ७७. | 
~ सं.: वि. शिवानंद i D+ A 
“र. पंट्स्थल्ज्ञानसारामृतद बेडगिन वचनटीके ६7००, ५६०७ 
ै (सोमशेखर शिवयोगि) ४2. क 
सं. : बि. वि. शिरूर , ट्क 
३. तोंटद सिद्धेर्वरन भावरत्नाभरण स्तोत्र * £ ३-५९ 


सं.: एम. एम. कलबुगि मत्तु बि. आर. हिरेमठ 


आगामी प्रकाशन: 

१. पट्स्थलज्ञानसासमृत वचनटीके (समग्र संपुट) . ` १ ५ 
२. वीरश्ञैवामृत महापुराण (गुब्ब्रिय मल्लणाये) 

३. श्री सिद्धेश्‍वर पुराण (विरवततोंटदाये ) 


बीरशेव नूतन साहिन्यरत्नमाळा : 


१. निरंजनजंगमवदादर्पण डॅ-०० 
बसप्प वीरप्प कोटि 

२. झासनगळल्लि शिवश् रणरुः ८-००, १०-०० ¦ ., 
एम. एम. कलबुगि ह, 

आगामी प्रकाशन : | 2 


१. बचनशास्त्रसारं संपुट १-२-३ 

(लि. फ. गु. हळकट्टि) 
२. केळदि अरसर कालद कन्नड साहित्य 
घीरशैच अनुवाद साहित्यरत्नमाला : । 
१. जेडर दासिमय्या के वचन (हिन्दी) ६-५० | 
भालचंद्र जयशोट्टी णक 
बीरहोंव पुण्यपुरुष साहित्यरत्नमाला : 


१. डेप्पुटि चन्नबसप्पनवरु ७. मधुरचेन्नरु र. 
२. सक्करे करडेप्पनवरु, ८. बि. शिवमूतिशास्त्रिगढु र 
३. वारद मल्लप्पनवरु ९. भूमरष्टि बसप्पनवरु 
४. सिरेसंगि लिंगराजरु १०. डि. सि. पावटेयवरु 
५. के. पि. पुटण्णदषट्र॒ ११. मैलार महादेवप्पनवह 
६. हृडंकर मंजप्पनवरु १२. गुब्बि वीरण्णनवरु 

a 
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